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चारित्र चक्रवर्तों १०८ आचाये श्री शांतिसाग 


सब उज प्य रग 


जिन्होंने विशुद्ध श्रद्धा, अध्यात्म विद्या तथा सकल सयम 
से स्वय को समलंकृत कर आदर्श थ्रमणचर्या का दिग्दर्शन कराया, 


जिन्होंने आत्म-तेज शोर प्रशस्त अध्यवसाय द्वारा सत्पुरुषो 
को रक्षत्नय स्वरूप श्रेयोमार्ग में प्रवृत्ति हेतु पवित्र प्रेरणा प्रदान की, 


जिन्होने परमपृज्य कपायपाहुड, षटखण्डागम श्रादि 
आ्रागमग्नन्थों के संरक्षणार्थ उन्हे ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करा कर 
श्रुतस रक्षण की लोकोत्तर सेवा की तथा जनता में सम्यकज्ञान की 
प्रभिवृद्धि हेतु बहुमूल्य शास्रों को प्रकाशित करवाकर अमूल्य 
क्ितिरण कराया, 


जिन्होंने नेत्रो को ज्योति मन्द होने पर अहिंसा महाव्रत 
तथा रक्नत्रय के संरक्षणार्थ परक्ृत वैयावृत्यरहित इंगिनीमरण रूप 
उच्च सललेखना को छत्तीस दिवस परयंन्त आहार परित्याग कर 
श्रेष्ठ शातिपूबंक सपन्न कर समाधिमरण किया, 


जिनकी महनीय उच्च तप साधना तथा श्रपूर्व श्रात्म तेज 
से शरीर पर लिपटने वाले भीषण सपेराज भी बाधाकारी न हुए 
तथा व्यात्न आदि क्रूर वन्य पदु जिनका साज्निध्य प्राप्त कर 
प्रशान्त बने, 


उन भय-विमुक्त, अ्रध्यात्मिक ज्योतिर्धर, साधुशिरोमणि, 
चारित्र चक्रवर्ती १०८ आचाये श्रीशातिसागर महाराजकी 
पावन-स्मृति में--- 


सुमेरुचन्द्र दिवाकर 


काज्ञता-शापन 


जिन प्रातः स्मरणोय परमगुरु चारित्र-चक्रवर्ती १०८ आचाये 
श्री शांतिसागर मद्दाराज के समथ आशीवोद एवं पावन स्मृति के प्रखाद 
से यह महान पुनौत प्रन्थ निमौस का काये संपन्न हुआ, उनके प्रति हम 
प्रखामांजलि पूर्वक कतज्ञता व्यक्त करते हैं। 
इस टीका के निर्मास काय में स्वर्गीय पंडितप्रवर पूज्य त्र० 
खूबचंद जी शास्त्री, सिद्धान्त महोद्धि तथा पंडित शिरोमणि, सिद्धान्त 
मज्ञ श्री पन्नाजाज्ञ जी सोनी के द्वारा सुसम्पादित तथा मुद्रित जयघवल्ा 
टीका के परिशोत्षन तथा मनन द्वारा हमने अधिक लाभ उठाया है। 
भारतवर्षीय दि० जैन संघ मथुरा के तत्वावधान मे हिन्दी जयघबल्ला 
टीका के प्रकाशित कुछ खण्डों के स्वाध्याय से हमे उपयोगी स्रामग्री 
उपलब्ध हुई । 
सिद्धान्त ग्रन्थों के गंभोर अभ्याप्ती तथा भ्रुताभ्यास से अनवरत 
संलग्न रहने वाले स्नेही विद्वान पं० द्वीराज्नात्न जी शास्त्री, सिद्धान्त- 
वारिधि ( घादूसल निवासी ) ने जो चूर्सिसूत्रों पर विद्वत्ता प्रचुर तथा 
अत्यन्त महत्वपूरं द्विन्दी टीका प्रकाशित डी, उसके परिशीक्षन, चिन्तन 
एवं सनन द्वारा हमें कषाय पाहुड सुत्त के अन्त'--सौन्दययं को सममने 
मे तथा उसका सम्यक्‌ सूल्याकन करने में बहुत लाभ मित्ना है। हम 
उपरोक्त सभी शास्त्रज्ञ विद्वानों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। 
हमारे अनुज्ञ शांविनाल दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र विरजीब 
ऋषभकुमार एम. ए ने ग्रन्थ लेखन कार्य तथा श्रूफ वाचन आदि अनेक 
कार्यों में अधिक श्रम उठाझऋर जो सहयोग दिया है, वह विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 
हमारे अनुज डॉ० सुशोत्ष चंद्र दिवाकर एम. ए. बी, कॉम, 
एलन एक बी., पी. एच. डी. ने सामयिक सत्परामश प्रदान किया तथा 
मुद्रण व्यवस्था आदि में अधिक का्ये-व्यस्त रहते हुए भी महत्वपूर्स 
सहयोग दिया है। 
जिनवायी जोर्योद्धारक संस्था के उत्साददी तथा धर्मप्रेमी मंत्री 
श्री वालचंद देवचंद शहा बी. ए को प्रवत प्रेरणा तथा उत्साह संवर्द्धन 
के फलस्वरूप यह अन्य धार्मिक समाज के समीप आ सका है। 
पिघई शिखरचद जी ड्योढिया ने प्रेम पूर्वक्व अपने साधना प्रिटिंग प्रेस 
में मुद्रस का कार्य संपन्न कराया है। इन सी आत्मीयजनों के प्रति हम 
हृदय से ऋृतज्ञता व्यक्त करवे हैं। 
दिवाकर सदन ३ 
सिवनी सुमेरुचंद्र दिवाकर 
वीरशासन जयन्ती 
११ जुलाई १६६८ 
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खपत वी य्य ब्यच्चस्ालय्त 


प्रात” स्मरसखीय परमपूज्य, चरित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचाये शांवि- 
सागर महाराज विक्रम संवत्‌ २,००० मे सिद्धक्षेत्र कुन्थलगिरी पर 
विराजमान थे। घद्दां उनका चातुर्मास सानन्द संपन्न हो रहा था। उस 
समय एक विशेष घटना हुई । आचार्य जी को पंडित खुमेरचन्द्जी दिवा- 
कर के पत्र द्वारा यद्द समाचार विदित हुआ कि परमपूष्य जैन आगम-त्रय 
अथौत घवल, जय घवल तथा मद्दाधवल की ताडपत्र पर विद्यमान प्राचीन 
प्रति जोश द्वो रद्दी हैं, तथा मद्दाधवल प्रथ के चार पाच हजार श्लोक कीड़ो 
के द्वारा नष्ट दो गये हैं | 


इस दु.खद समाचार को अवगत ऋर आवचाये जी के जिनवाणी 
भकक्‍त अन्त करण को गहरी व्यथा हुई । उन्होने सोचा कि जिन महद्दान अंथों 
का महावीर भगवान ऊकी वाणी से अविच्छिन्न संवंध चला आ रहा है 
उसका शीघ्र संरक्षण कार्य किया जाना चाहिये । उन्दोने उपस्थित श्रावक्र 
समुदाय के समक्ष परसागम के संरक्षण के बिषय मे अपनी सनोगत भावना 
व्यक्त करते हुए पूर्वोक्तत सिद्धात अंथ-त्रय को ताम्रपन्न पर अंकित कराने 
की इच्छा प्रकट की | पूज्य गुरुदेव की दादिंक पुण्यभावना की प्रेरणा के 
फलस्वरूप श्री १०८ चा. च. आच।य शांतिसागर दिगवर जैन जिनवाणी 
जीखोंद्धारक संस्था को स्थापना हुई । 


इस अथ के द्वारा धवल, जयघवल, तथा मद्दाधवत्न ( मद्दावध ) 
इन तीनो प्रंथों का परिश्रम पूर्वक संशोधन सदह्दित सूल रूप मे मुद्रण 
हुआ तथा उनको ताम्रपत्र पर अकित किया गया। इन अंथों मे से मद्दा- 
धवल अथ का, जो चालीस दजार श्लोक प्रमाण हैं, सशोधन सम्पादन तथा 
मुद्रण आदि का पुण्य काये आचाये श्री की आज्ञाजुधार श्री पंडिव सुमेर८- 
चन्द्‌ जी दिवाकर न्‍्यायतीर्थ शास्त्री बी एल, एल. बी. खिवनी ने निस्वार्थ 
भाव से परिश्रम पूचक संपन्न किया | पंडित दिवाकरजी आचार्य श्री के 
मद्दान भक्त हैं । | उन्होंने मद्वववल का परिपूण कार्य निस्वार्थ भाव से 
किया वथा किसी अकार की भेंट भी स्वीकार नहीं की | उनकी इस बृत्ति पर 
आचाये जी ने पंडित जी को अपना मंगलसमय पवित्र आशीर्वाद प्रदान 
किया था। आचाय महाराज ने अनेक बार यह कद्दा था कि इस सस्था 
के शास्त्रोद्धार काये की पूर्ति के कारण दिवाकर जी हैं। 


आचाये जी के मन में श्रुतर क्षण की ऐसी द्वी तीत्र भावना उत्पन्न 
हुई थी, जैसी आज से दो इजार वे पूर्वो मद्दान ज्ञानी परमपूज्य आचाये 


( ७ ) 


घरसेन स्वामी के चित्त में हुई थी। आचाये शांतिसागर महाराज के 
चित्त में दिवाकर जी की निस्वार्थ सेवा के ग्रवि आदर का भाव था। 
उन्होंने पंडित जी को “धर्म दिवाकर” का पदवी प्रदान फी थी । 


जब आचाये जी ने सन्‌ १६५४ में श्री कुन्थल्गिरी छिद्धक्षेत्र पर 
अंतिम सललेखना धारण की थो , उस समय उन गुरुदेव ने इस संस्था को 
आदेश दिया थाद्निइन सखिद्धात अथो के मूल्सूत्रों का संक्षिप्त रूप मे 
अनुवाद कराकर प्रकाशित करना चाहिये । उनके आदेशानुसार श्री पट- 
खरडागम ग्रथ का श्रोमतो ज्र॒ पंडिता सुमति वाई शहा, सचालिफा सोल्ञापुर 
श्राविकाश्रम के द्वारा किया गया अनुवाद सन्‌ १६६४ संस्था को ओर से 
ग्रकाशिव किया गया । 


हमे इस बात का परम दषे है कि हम आज सस्था की ओर से 
श्री कषाय पाहुड अंथराज के मूलसूत्रों को धर्मंद्वाकर पंडित सुमेरचन्द 
जी द्वारा संक्षिप्त हिन्दी भाषान्तर के साथ प्रकाशित कर रहे हैं। आचाये 
भक्त पंडित दिवाकर जी का इस संस्था से घनिष्ट संबंध है। 
उन्‍्द्रोंने निस्वार्थे भाव पूर्वक बहुत परिश्रम के साथ सूत्रों का जो मार्मिक 
अनुवाद किया है, उसके लिये यद्द संस्था उनका महान आभार व्यक्त 
करती है। पंडित जी के भाई डा. सुशीलचद्र जी दिवाकर एम ए बी, 
काम. एल एल बी. पी एन्न. डी ने इस अथ के प्रकाशन कारये मे बहुमूल्य 
सहयोग दिया है। अत यहद्द सख्था उनके प्रति भी हार्दिक आभारी है। 


प्रंथ प्रकाशन के लिये श्रीमान बाबूत्ञाल जी भरमरष्पा बेनापुरे 
कुडचीवालों ने तीन हजार रुपयों का दान दिया । इस उदारता के लिए यह्‌ 
ससस्‍्था उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। साधना भ्रेस के स्वामी श्रीमान 
शिखरचंद्‌ जो जैन ने इस अभ्थ के मुद्रण में जो सहयोग दिया है, उसके 
लिये उन्हे धन्यवाद है । इस पुण्यकाये में जिन सत्पुरुषों के द्वारा सहयोग 
प्राप्द हुआ है, उन खब के प्रति आभार व्यक्त करता हैं । 


मुबई वालचद, देवचद शहा 
कर ( ट्रस्टियों की तरफ से ) 


श्री बाबूराव भरमप्पा ऐनापुरे का 
प्यार आाय्य 


श्रीमान्‌ धर्ममक्त बाबूराव जी भरमप्पा के पितामह ऐनापुर 
प्राम ( तहसील अथिनी ) से रहते थे | उन्होने आर्थिक हीन परिस्थिति 
दोने के कारण ऐनापुर ग्राम को छोड़कर कुडचो आम से निवास किया | 
ननके ऐनापुर ग्रामवासी दोने के कारण लोग उन्हें ऐनापुरे कद्दने लगे। 


श्री बाबूराब जी के पिता श्री भरमप्पा धार्मिक श्रबृत्ति के थे। 
जे कृषि द्वारा अपना भरण-पोषण करते थे । अल्प आय द्ोोने के कारस 
वे अपने भद्गर परिखामी प्रिय पुत्र बाबूराव जी को केवज अंग्रेजो की चार 
कक्ता तक दो शिक्षा दिला सके। आर्थिक कठिनाई के कारण बवुरात 
ज! को कुछ समय पययेनत नौकरी करनी पड़ी । 


उनका स्वभाव साहमी रहा दै। वे स्त्रावलम्वी प्रकृति के हैं। 
उन्होंने नौकरी छोडकर व्यापार करना प्रारम्भ किया | अनाज की दूकान 
के साथ कमीशन एजेन्ट का भी व्यवसाय शुरू किया । अपने 
पुरुषाथे, प्रामाणिक व्यवद्वार तथा पुण्य के फलस्वरूप उनका व्यापार 
ध्रयतिशोज्न हो गया। उन्होंने सम्पत्ति प्राप्त करने के सित्राय सुयश भी 
प्राप्त किया । 


सुयोग से उन्द्रोने नसलापुर माम से पूज्य आचाय शातिसागर 
मद्दाराज का पुण्य दशंन किया। उन साधुराज के मद्दान्‌ व्यक्तित्व 
तथा उपदेश का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा । इस संत समागम | के 
प्रभाव से उनके हृदय में धम के प्रति द्वार्दिक रूचि और श्रद्धा वृद्धि को 
प्राप्त हुई । वे धर्म और समाज के कामों मे विशेष योग देने लगे तथा 
खत्कायों से अपनी सम्पत्ति को लगाने लगे। सबत दो हज़ार ग्यारह में 
जब परम पूज्य आचाय महाराज श्री कृथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचे थे, 
छस्र॒ समय श्री ऐनापुरे गुरुदेव के दशनाथ बवद्दा पधारे थे। बहोँ के 
पवित्र वातावरण से उनके अंत करण को विशेष शाति और प्रेग्णा 
मिली | वद्दा उन्होने स्वय की प्रेरणा मे जिनवाणी जीर्सोद्धारक संस्था 
की सदस्यता स्वीफर करने के साथ भरी कपाय पाहुड अन्यराज ऊे सार- 
गर्भित दिन्दी अछुबाद के प्रकाशनाथें तीन हजार रुपया देने ही ध्वीकच 
अदान के थी । 


( ६ ) 


उनकी उक्त सद्यायता के द्वारा यह परम पूज्य अन्थ हिन्दी अनुवाद 
सहित प्रकाशित किया जा रद्द है। 


श्री बाबूरावजी ने मददान्‌ तपस्वी १०८ श्री नेसीसागर मद्दाराज 
के उपदेश से बंबई के पोदनपुर प्रदेश में भगवान बाहुबली की मूर्ति 
विराजमान करने के त्षिये ३०००) रुपया दिये । उन्होंने कुम्मोज बाहुबली 
आश्रम की धरमेशाला के एक कमरे के किये १४००) रुपया श्रदान किये, 
तथा वहाँ के आश्रम के ध्रुव फड मे १०००) प्रदान कर स्थाई सदस्यता 
स्वीकार की। नांद्रे की पाठशाला को २०००) दिये। इसके सिवाय वे सदा 
धार्मिक तथा ज्ञोक कल्यासकारी कार्यों मे उदारता पूबेक द्रव्य देते हैं । 


श्री ऐनापुरे का पारिवारिक जीवन सुखो तथा धर्म परायणस है । 
उनकी धर्मपत्नी सौ० जानकी बाई धर्मपरायस मद्दित्ा हैं। उनके पुत्र 
श्री मनोहर ने बी. ए. तथा अभयकुमार ने बी काम की परीक्षा पास को 
है। उनकी सुनंदा और सुलोचना नाम की दो पुत्रियोँ हैं। दम धर्म प्रेमी, 
भद्ग-परिसामी तथा उदारचेता श्री बाबूराव जो मरमप्पा ऐनापुरे तथा 
उनके परिवार की समृद्धि तथा उन्नति की कामना करते हैं। 


श्री आ. शूां. जिनवाणी जीशणोंद्ारक संस्था, फलटणुका 
स्प्रत्िफ्य प्मत्तिच्य स्व 


रे ।पद्मविकासवासरमणिः स्याद्वादरत्ञामणिः 
संसारोरगदर्पगारुडम शिर्भव्यीघचिन्तामणि) । 


[क- 


आशान्ताक्षयशान्तिम्रु क्तिमहिषीसी सन्त मुक्तामा णः 
भ्रीमद वशिरोमशिरविजयतेश्रीव्धेभानो निनः ॥ 


जाचार्य श्री शान्तिसागर मद्दाराज के जीवन -चरित्र और 
जीवन-सन्देश से सफल दिगम्बर जैन समाज भलीभाति परिचित दै। 
आचार्य॑श्री का तपोसय पविन्न जीवन परम गौरवशाली रहा दहै। उनके 
जीवन-काल सें अगस्पित ध्मेकायों की सम्पन्नता और विविघ संस्थाओं 
की स्थापना हुई है। उन्होंने अपने समाधि-काल में स्वाल्मानुभव तथा 
आगम के अनुसार जीवन की सफलता के जिए अपूर्वो उपदेश देकर 
संसार को सुख-शान्ति का माग्गे-दशेन किया है, जिसमे पहला आत्म- 
चिन्तन का और दूसरा निरन्तर आगम-रक्षा तथा ज्ञानदान का पावन 
सुलभ मार्ग बतलाया है। आत्म-चिल्तन का सागगे व्यक्तिगत है, फिर भी 
इस सागे पए चलने के पदले आत्मविश्वास के जक्िए आगम का अध्ययन 
आवश्यक है। सर्वे साधारण को आगम की प्राप्ति सुलभ दो, इसके लिए 
आचाये भ्री ने समय-समय पर अपने उपदेशों द्वारा अमूल्य शास्त्र प्रदान 
करने की प्रेरणा की और उसके फल्न-स्वरूप 'परमपूज्य 'चारित्र चक्रवर्ती 


भी १०८ आचाये शान्तिसागर दिगस्बर जैन जिनवासी जीरोडारक 
खस्था'” का जन्म हुआ । 


इसी समय आचायभ्रीको ज्ञात हुआ कि दिगम्बर सम्प्रदायके 
सहामान्य और घशचीनतम अन्थराज्ञ श्री पट्खएडागम € घबत्त ) कसाय- 
पाहुड ( जयधवल ) और मद्दाबंध ( मद्दाघवल ) की मूडवद्रीमे उपलब्ध 
एक सात्र ताडपन्रीय प्रतिया जीणु-शीर्ण होती जा रही हैं, उनसेसे एक 
प्रन्थके तो पांच हजार ज्कोक नष्ट हो गये हैं। और शेषके पत्र द्वाथमे 
उठते दी टूटकर जिखरने लगे दें। यह ज्ञात होते दी आवचार्येश्रीका हृदय 
द्रवीभूत दो उठा और झअद्दर्निश यह विचार मनमे चक्कर लगाने लगा छझि 
किस अकार इस अमूल्य आगम-निधिकी रक्षा की जाय, जिससे कि ये 
अन्धराज युग-युगान्व तक सुरक्षिव रद्द सकें। उन्दोंने अपना आशय 
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सम्ताजके कुछ प्रमुख लोगौंके सामने व्यक्त किथा कि यदि इन ग्रन्थराजोंको 
ताम्नपन्नोपर उत्कीणों करा दिया जाय, तो यह अमूल्य श्रुवनिधि युग-युगके 
लिए सुरक्षित हो जाय। ददनुसार उक्त फार्यको सम्पन्न करनेके लिए “प. 
पू था. च. श्री १०८ आ शान्तिखागर दि. जैन जिनवासी जीखोंदारक” 
उंस्थाकी स्थापना वीर स॑. २४७० के पर्यपण पर्वपर श्री सिद्धक्तेत्र 
कुन्थलगिरिपर हुई। 


तत्पश्चात्‌ वीर सं. २४७१ के फाह्गुन मासमें आचार्यश्रीके 
बारामती पदापंण करनेपर उक्त संस्थाकी नियमावत्ी चनवाकर कानूनके 
अनुसार रजिष्ट्रो करा दी गई। अधिकारी व अल्नुभवी विद्वानोंकी देख- 
रेखमे तीनों सिद्धान्तप्रन्थोंकों ताम्नपत्रोपर उल्डीँ कराया गया | उत्कीर्ण 
ताम्रपन्नॉंका आकार ८७१३ इच है| दीनों छिद्धान्त्रन्थॉंके वाम्नपन्नोंकी 
संख्या २६६४ है, जिनका वजन लगभग ४० मन है । साथ ही साथ तीनों 
प्रस्थोकी पांच-पाच सौ प्रतियां भी मुद्रित करायी गई हैं, जिनका उपयोग 
अधिकारी विद्वान्‌ और स्वाध्याय प्रेमी पाठक चिरकाल तक करते रहेगे। 
ऐसा सहान्‌ कार्य जैन समाजमे तो क्या, अन्य भारतीय या विदेशीय 
समाजमे मी अभी तक नहीं हुआ है । 


उपयुक्त तीनों सिद्धाल्तप्रन्‍्थ हिन्दी अल्ुवादके साथ विभिन्न 
संस्थाओंसे प्रकाशित हो चुके हैं, और प्रस्तुत अन्थ हिन्दी 
अनुवादके साथ अपने मूत्र रूपमे पाठकोंके समक्ष उपस्थित है. जिसकी 
प्रस्तावनामे इन अन्थराजका परिचय दिया ही ग्या है, अतः उसे यहा 
देना पुनरुक्त ही होगा। 


वीर सं० २४८० में आचायंश्रीका चातुमौस फलटर मे हुआ था| 
इस समय आचार्यश्रीने आगससरक्षण और ज्ञानदानडी एर रचनात्मक 
योजना सम्राजके सामने रखी। फलस्वरूप ताम्नपत्रोत्कीर्ण अन्धराजोंकी 
सुरक्षाके लिए श्री १००८ चन्द्रप्रमके सदिरजीमे आचार्यश्रीफे हीरकमद्दोत्सवके 
खसय संकलित निधिमेसे बचे हुए करीब बीस हजार रुपयोंसे नया भवन 


बनवाया गया, जिसमे यह समस्त श्रुतनिधि अत्यन्त सुरक्षित रूपसे 
रखी गई दै। 


सल्लेखना अगीकार करते द्वी आचायेश्रीके उपदेशोंमें एक सहाव्‌ 
परि बर्तन दृष्टिगोचर दोने लगा। अब तक आचार्य॑अी गृहस्थोंके कन्याणके 
लिए जिनबिंव, जिनागार और पूजादि पुण्यकार्यके लिए अधिकतर उपदेश 
देते थे, किन्तु अब आपने अनुभव किया कि शास्त्र-स्वाध्याथके बिना 
पर्म-अद्वान रद नहीं रददेगा और शास्त्रॉंफी सुलभवाके बिना स्वाध्याय 
नहीं दो सकेगा, अतः प्रत्येक आमके जिनसंदिरोंमे आगमोंकी सुल्रभता 
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होनी चाहिए। स्वाध्यायके सावनभूत शास्त्र यदि सानुवाद हो, तो 
जनताको भारी लाभ दोगा। अतः स्वाध्यायप्रेमियोंकों शास्त्र विना मूल्य 
मिलना चाहिए। आचायंेश्रीके उक्त उद्गारोंसे प्रेरशा पाकर फलटस-- 
नित्राघी दि जैन समाजने पू् संस्थासे प्रमासित श्रवभमण्ड'र और 
अन्थप्रफाशन-समितिफी स्थापना की। इस संस्थाके निर्मासमें तथा 
विशासऊारयेम फक्नटणऊे सभी भाइयोने उत्साहपूरवंक सहयोग दिया। जिन 
उद्दे श्योक्ो लेकर यद्द सलथा स्भापित हुई, वे इस प्रकार हैं-- 


(१) प्राचीन तथा जीर्सोद्वार किये गये श्री घवलादि अन्थराज 
इस सस्थाफे द्वारा सुरक्षित रक्‍वे जाय और उनकी सुरक्षाका कार्य निरन्तर 
फलटखसु-वाध्ियो डी ओरमे उन्होंको जिम्मेदारीपर क्रिया जाय। 


(२ ) श्री ववल गन्थके ताम्रपत्र तथा अन्य छपे अन्थोकी 
हुई पतियोडी सुरक्षा तथा ज्ञानदानऊे योग्य प्रतन्धका कार्य होने । 


(३ ) इन दोनों उद्दे श्योकी पूर्तिके लिए योग्य और अ्रच्छे भवन 
का प्रबन्ध । 


छुपी 


(४ ) आगम-अन्थोके स्वाध्यायके लिए प्रचलित भाषाओंमे 
अजुचाद-सद्दित मूल गाथासूत्रोके साथ महत्त्वपूर्ण अन्थ छपानेफझा और 
लानदानका साज्षात्‌ प्रवन्ध करना । 


उक्त वे श्योंडी पूर्षिकि लिए इस 'अवधिमे जो कार्य हुआ 2, ब 
समाजफे सम्मुस है। ज्ञानदानके शुद्ध ध्येयको टप्टिमे रपकरर जो प्रन्थरत्न 
मुद्रित दो7र वितरण फरनेफे लिए तेंयार हो गये हैं 


उनकी सूची तथा 
७ ॥००. ः् ही. थे जे 
ऊेबल छपाईमे लगे हुए सर्च लिए लिन्‍्दोंने दान दिया द॑ उनके शुभ 
नाभ उस प्रफार-- 


अन्य«“नास ही 2 3 क 
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तथा आममें जहां पर दि. जैन भाई और दि. जिनमन्दिर विद्यमान दे, 
बहां पर प्रत्येक ग्रन्थकी एक एक भ्रति पहुंचे, ऐसी योजना की गई । संस्थाके 
सभी खदस्योंको भी एक एक प्रति विना मूल्य दी जाती है। 


समाजके जिन श्रीमानोंका संस्थाकी स्थापना और विकासमे 


हमे आर्थिक सहयोग प्राप्त है और जिनके कारण संस्थाके द्वारा मद्दान 
काये हो रहे हैं, वथा जो आचाये भद्दाराजकी अमूते आज्ञाको साकार 
एवं कार्योन्वित करनेमे प्रधान कारण हैं ऐसे उन सभी श्रीमानों और 
उदारतापूर्वक ग्रन्थोंकी छपाई आदिमे आधिक सद्दायता पहुंचानेवाले 
दावारोंको उनके घमम-प्रेमके लिये हार्दिक धन्यवाद है। 


आशा दे कि समाजके अन्य दानी धर्म-प्रेमी मद्दानुभाव इस 
परम पविन्न विश्व-पावनी जिनवासीके प्रसारके महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए 
सक्रिय सहयोग देकर और अपनी उदारता प्रकट कर महांन्‌ पुण्यका 
सचय करेगे, ताकि संस्थाका काये उत्तरोत्तर वृद्धिंगत द्ोवा रहे । 


आज आचाय श्री हमारे सामने नहीं हैं, तथापि उनकी पवित्र 
आज्ञाको शिरोधाये कर हम जितना काये उनके सम्मुख कर सके थे, उससे 
उन्होने परभ सन्तोषका अनुभव सल्लेखनाकालमे किया था और उन्तकी 
ही आज्ञा और इच्छाके अनुसार हम भगवान्‌ गुशधर आचाय॑ विरचित 
कपायपाहुड सूत्रों को हिन्दी अनुवादके साथ मूलरूपमे पाठकोंफे 
कर-कमल्ञोमें स्वाध्यायाथे भेंट करते हुए परम दृषका अनुभव कर रहे हैं । 


आचायेश्री प्रशान्तचित्त, प्रगाह तपस्वी, जिनघमे-प्रभावक, 
श्रेयोमार्ग-प्रवेंक, बालब्रद्ववारी और जगदूहितैषी थे। उनके द्वारा इस 
परमागमरूपियी भगवती जिनवासो माताके ग्रन्थरूप द्वव्यशरीरका 
जीणोड्ार और असाररूप मदह्ान्‌ काये हुआ दहै। ऐसे महान्‌ आचायके 
श्रति ऋतज्ञता व्यक्त करनेकी किंचिदृपि शक्ति समाजके लिए किसी भी शब्द 
या अर्थंमे नहीं है। सच्ची ऋुतज्ञता तो उनके उपदेश और आदेशके 
अनुसार धम्मे प्रगाढ श्रद्धा, चरित्रमें अचल निष्ठा, स्वाध्याय और 
आत्म-चिन्तनमे प्रवृत्ति तथा वदनुकूल आचरसखस-द्वारा ही व्यक्त की जा 
छकती दै। स्वर्गीय परम श्रद्वेय आचारयेश्रीके बिना इस महान कार्यका 


( १४ ) 


प्रारम्भ होना असम्भव था। यह ध्ब काये उनके अखाधारण उपदेश, 
आदेश, सार्ग-दर्शन और सतत प्रेरणाका सुफल दै। दम परम भ्रद्धा और 
भक्ति-भावसे उनका स्मरण करते हुए उन्हें परोक्ष दोनेपर भी भत्मक्षवत्‌ 
शद-शत वन्दन करते हैं और सदूभाव करते हैं. कि खद्धमैं-प्रसारकी 
भावना-पूर्तिके लिए सर्व जैन समाजके साथ इस लोग खतत सावधान और 
जागरूक रहे | 


दर्श दश सरिशान्तस्वरूपं पायं पाय वाक्यपीयूषधारस्‌। 
स्मारं स्मारं तदू-गुणान्‌ स्पृष्टपादा। जाताः शान्ता: साधवोडश्वेष्चरक्ता: || 


चैशाख शुक्ला ३ बीर सं. २४६४ दि. ३े०-४-है८ 
अध्यक्ष-श्री १०४ जिनसेन भद्टारक पद्टाचाये मद्दास्वामी मठाधीश 


वालचंद देवचंद शहद्दा माशिकचंद मजुकचंद दोशी 
संत्री--'प. पू. चा. च भू पू मंत्री-- भ्रुतभाण्डार व 
श्री १०८ आचाये शान्तिसागर ग्रन्थ प्रकाशन समिति 
दि. जैन जि. जीखोद्वारक संस्था? फलटख-? 


२५६ ६५६ ] 


ग्रस्त ब्य नवपव 


धर्मरण-रंगभूमि! कर्मारिपराजयैक्अय-लक्मीः । 
निर्मोह-भटनिपेव्या क्षपकरश्ेणी चिरं जयतात्‌ ॥ 


बह क्षपकश्रेणी चिरकालपर्यन्त जयचंत हो, जो धर्म रूप युद्ध की 
रगभूमि है, कर्मरूप शत्रु का पराजयकर अद्वितीय विजय लक्ष्मी 
तुल्य है, तथा जो मोद्द रहित-निर्मोह्दी सुभट वीरो के द्वारा सेबनीय है । 


इस भरततक्षेत्र के आयंखण्ड में ऋषभनाथ आदि चौब्रीख 
तीथकरों के द्वारा दिव्यव्वनि के साध्यम से सद्धमे की वैज्ञानिक देशना 
हुई । उनसे अंतिम वर्स देशना परचम तीथकर महायाश्रम महति 
गहावीर बर्धेसान भगवान द्वारा राजग्रह के निकटवर्ती विपुलगिरि 
पर हुई थी | उनकी पावनवाणी को एक अंतझु हू्तें मे अवधा' णकर 
गौतस ग्रोन्रवारी इंद्रभूति ने उसी समय बारह अंगरूप ग्रथों की 
रचना की और गुझको से अपने समान श्री सुधर्मा स्वामी को उसका 
व्याख्यान किया। कुछ काल के अनंतर इंद्रभूति भट्टारक केवलबआन को 
उत्पन्न करके और द्वादश व पर्यन्त केवली रूप से चिहारकर मुक्त हुए । 
उत्तरपुराण में उनका निर्याण स्थल विपुलगिरि कट्दा गया हे | उसी दिन 
सुधमों स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ | गौतम स्वामी के समान 
उन्हीने द्वादश वर्ष पर्यन्त धर्मासत की बर्षा करके निर्बाण लाभ जिया | 
उसी दिन जबृश्वामो भट्टा रक ने सबज्ञता प्राप्त की । उन्होंने अडतीस वर्ष 
पयन्त केवलीरूप से ब्रिहार करने के अनंतर मोक्ष पढवो प्राप्त की। इस 
उत्सर्पिसी कान के वे अतिम अनुबद्ध केवली हुए। महाश्रमस मह्दातीर ऊे 
समबशरण में खात सी फेवलियो का सदूभाव कहा गया है । डन कैवलियो 
ने आयु ऊमम के क्षय होने पर मोज्न प्राप्त किया। उनके विपय में यह बात 
जातब्य € ऊि श्रोधर फेवली ने सबऊे अन्त से कुडलगरि से मोक्ष प्राप्त 
ड्या "था *। यद ऊथबन विलोयपण्णात्ति फो इस गावा से अवगत 
होता € -- 

कुंडलतिरिस्मि चरिमों केबलणाणीसु मिरिथगे सिद्धो | 


चारणरिसीसु चरिमो मुपास-चन्दा भिष्राणों य ॥ति. प, ४१४७६ 





«७ डा ्नटणफटड्ू्इस्‍न्‍्टइेपा5ापएह़जसस  ्लॉकनडइृइवउइंइन< 

सध्यप्ररश हु दमोह जिल से >२ माल दरी पर झूडलपर 

नाम का बायन विना चयो से अलगृत सुन्दर तथा मनोरम पु“य तीये /ै 
ईद पत्रत पर विद्यनान ये थोाया ही द्राइश 'झुद ऊुची पदूजासन नहप 
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श्र॒तज्ञान की परंपता--भगवान मद्दावीर ने मंगलमय घम्मे की 
देशना की थी तथा तत्वों का निरूपण किया था। उन्हे अथकतो कद्दा गया 
है तथा गौतम स्त्रामी को ग्रंथकतों स्वोकार किया गया है। गुखभद्र 
स्वामी ने उत्तर पुराण मे कहा है, कि गौतम गणधर द्वारा द्वादश अंगों 
की रचना पूबे रात्रि मे की गई थी और पूर्वों की रचना उन्होंने रात्रि के 
अतिम भाग में की थी। “अगानां अंथसदभ पूर्वरात्रे व्यधाम्यहम्‌। पूवोणा 
पश्मिमे भागे”“"“”( ७४-३७१, ३७२ ) | तिज्रोयपण्सत्ति मे कहा है :-- 


“इय मूलतंतकता सिरित्रीरों इंदभूदिविप्पवगों। 
उबतते कत्तारों अशुतते सेस-आइरिया ॥१॥८०॥ 


इस ग्रफार श्री वीर भगवान मूल तंत्रक्तो, विप्रशिरोमसि इंद्रभूति 
सपतंत्रकतों तथा शेष आचाये अनुतत्रकतों हेँ। अन्ुबद्ध केवली की अपेक्षा 
महावीर भगवान के निवास प्राप्त होने के पश्चात्‌ वासठ वर्ष पयन्त सब- 
ज्ञता का सूर्य विश्व को पूर्स प्रकाश प्रदान करता हुआ अज्ञासतम का क्षय 
फरता रहा। 


इसके पश्चात्‌ विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवधेन, भद्र बाहु 
इन पंच भ्रुवकेवलियों मे सौ वे का समय पूरों हुआ । इन पंच श्रुत- 
केवलियों की गणना भी परिपाटी क्रम अथोत्‌ अनुबद्ध रूप से की गयी, 
जो इस बात को सूचित करती है, कि यहा अपरिपाटी क्रम से पाये जाने 
वाले श्रुतकेवज्नियों की विवक्षा नहीं की गई। विल्ोयपण्ण॒त्ति तथा उत्तर 
पुराण में प्रथम श्रु तकेवज्ञी “विष्णु” को “ नदि” नाम से संकीतित किया 
गया हे घवल्ा, जयघवला, श्रुवावतार, दरिवशपुराण में विष्णु” नाम 
आया है । 


पंच श्र तज्ञान पाथोधि-पारगामी महर्षियों के अनंतर एकादश 
मुनोश्वर ग्यारह अंग और दस पूर्व के पाठी हुए । उनके नाम पर इस 
प्रकार दै--९ विशाखाचाय, २ प्रोष्ठिल, ३ क्षत्रिय, ४ जय, ५ नागसेन, 
49-9७) ५७७७3. +-++५333+33++.33---+3५५9-+9++-म+न)कनन ८ कननन-++त+त+3++3>पन- कक ५-५. ३७७७ ५४3५ 3»3»+५ ५3५ ++++»+॥ ५ +लफाकम+स नमन ९३4०५ # कम था कक. 


प्रतिमा के बद्दिभोग मे श्यामवर्णीय ज्गभग छंद्द इची चरणयुगत् हे | उनमें 
लिखा दे, “कुडलगिरी श्रीधर स्वामी” । इससे यद् स्वीकार करना उचित 
है, कि कुबलरगिरि अननुवद्ध केवली श्रीवर भगवान की निवास भमि है| 
अलुपद्ध अथोत्‌ क्रमवद्ध केव्लियों में जबुश्वामी अतिम केवली हुए तथा 
अक्रमवद्द केवलियों मे धर स्वामों हुए, जिन्होंने कुण्डलगिरि से मोक्ष 
प्राप्त जिया | जबूस्वासी का निवोण स्थत्न उत्तरपुरास में राजगिरि का 
विपुलायल परव॑त कहद्दा गया दे । 
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६ सिद्धाथे, ७ घरृतिषेशण, ८ विजय, ६ बुद्धिल, १० गंगदेव, ११ धममं सेन | इन 
मुनीन्‍्द्रों का एक सौ तिरासी वर्ष शअ्रमाखक _ल कद्दा गया है| तिलाय- 
परण्णत्ति तथा श्रृवावतार कथा मे विशाखाचाय का नाम क्रमशः बिशाख 
तथा विशाखदत्त आया है.। श्रुवावतार कथामे बुद्धिल के स्थान मे बुद्धिमान 
शब्द आया है। तिल्लोयपण्स॒त्ति से धर्मंसेन की जगह सुधसे नाम दिया गया 
है। इन मुनिराजो के विषय मे गुणभद्राचार्य ने लिखा है. कि ये “द्वादशा- 
गार्थ-कुशलादशपूव॑धराश्व ते” ( उ. पु पे ७६. श्लोक ४२३ ) द्वादशाग के 
अर्थ मे भ्रवीस तथा दस पूर्वंघर थे । 


इनके अनंतर एकादश अंग के ज्ञाता दो सौ बीस वर्ष मे 
नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, ध्र्वसतेन और कंस ये पंच महाज्ञानी हुए। 
शरुतावतार कथा से भू वसेन की जगह 'द्र.मसेन' शब्द आया दै। जयघवला 
से गा, को “'जसपाल! तथा हरिवशपुरास में यशपाल” कहा 
गया है। 


इनके पश्चात श्रुतज्ञान की परंपरा और क्षीस होती गई 
ओर आचाराग के ज्ञाता सुभद्व, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचाये 
एक सौ अठारद वर्ष में हुए। श्र तावतार कथा से यशोभद्र की जगह 
अभयभद्र तथा यशोबाहु के स्थान में जयबाहु नाम आया है । 


भहावीर भगवान के निवौण के पश्चान्‌ अनुवद्ध क्रम से उपरोक्त 
अदुईस मद्दाज्ञानी मुनीन्द्र छद सौ तिरासी वर्ष ( ६१+१००+ १८३ + 


२२० +११८८- ६८३ ) से हुए। यह कथन क्रमब्द्ध पर॒परा की अपेक्षा 
किया गया है । 


श्रृतावतार कथा में लोहद्ाचाय के पश्चात्‌ विनयबर, श्रीदत्त 
शिवद॒त्त, अहंद्दत्त, अहददूयलि तथा माघनंदि इन छद मद्दा पुरुपो को 
अंग तथा पूरे के एक देश के ज्ञाता कद्दा है। अन्य अ्थों मे ये नाम नही दिए 
गए हैं | संभवत ये आचाये अलुबद्ध परंपरा के क्रम मे नहीं होगे। 
इनके युग मे और भी अक्रमग्ठ परपरावाले मुनीश्चर रदे द्ोगे । 


_ गुणघर स्थविर--जयघधवल्ला टीका में लिखा है, “तदो अग- 
पुब्वाणमेगदेसों चेच आइरिय-परम्पराए आगंतूण गुशहराइरिय सपत्ते!” 
( जय. घ- भाग १ प्र. ८७ ) लोहाचाये के पश्चात्‌ अग और पूर्वों का 
एक देश ज्ञान आचाये परपरा से आकर गुणघर आचार्य को 
प्राप्त हुआ । गुणधर आचाये के समान धरसेन आचार्य भी 
अंग तथा पूर्वों के एक देश के ज्ञाता ये । बचलाटीका में 
लिखा है, “तदो सब्वेसि-मग-पुष्चाणमेगदेखो आइरिय परन्पराए 
आगच्छूमासो घरसेनणाइरियं सपत्तो” ( १,६७)। आचार्य गुणवर 


( ४ ) 


तथा आचार्य धरसेन विनयधर श्रीदत्त, शिवदत्त, अहंदत्त, अहईद्रवर्लि 
और माघनंदि सुनीश्वरों के समान अग-पू्वे के एम्दरेश के ज्ञाता थे। 
ये नाम क्रमचद्ध परंपरागत न होने से तिलोयपण्सत्ति, हरिवशपुरास, 
उत्तरपुराण आदि प्रंथों में नद्दी पाये जाते हैं | श्रतीव द्ोता है कि 
इनका मुनीश्वरों के समय में कोई विशेष उल्लेखनीय अन्तर न रहने से 
इनका पृथक रूपसे काल नहीं कहा गया है| उपरोक्त ग़ुरु-परंपरा के कथन 
के प्रकाश में यह बाव ज्ञात होती है कि सर्वज्ञ भगवान मद्दावीर तीथंकर 
की दिव्यध्वनि का अंश गुसघर आचाये को अवगत था। अतः गुणधर 
आचाय रचित कषायपाहुड सूत्र का सर्वक्षवासी से पर॒परागत संबन्ध 
स्त्रीकार करना होगा। इस दरष्टि से इस ग्रंथ की मुमु्नु जगत्‌ के मध्य 
अत्यन्त पूज्य स्थिति हो जाती है | 


गुणधर आचाये का समय -नत्रिलोकसार मे लिखा है. कि 
वीरनिर्वाण के छदसौ पांच वर्ष तथा पांच माह व्यतीत होने पर शक 
नामका राजा उत्पन्न हुआ। इसके अनंतर तीन सौ चौरानवे बर्ष सात 
माह बाद कल्की हुआ | * इस गाथा की टीका मे माघवचंद्र त्रेवि्यदेव 
कहते हैं,--“श्रीवीरनाथनिब त्ते' सकाशात्‌ पंचोत्तरषट्शतवर्षोणि (६०४) 
५च (५) सासयुतानि गत्वा पश्चात्‌ विक्रमांकशकराजो जायते ”। 
यहा शक्र राजा का अथो विक्रम राजा किया गया है | इस कथन के 
प्रकाश में अंग-पू् के अंश के पाठी मुनियों का सदूभाव ब्रिक्रम सबत्‌ ६८३ - 
६०४८ ७८ आता है | ग्क्रिम संबत्‌ के सत्तावन वध बाद ईसबी सन्‌ प्रारभ 
होता है | अत ७८-४७८२१ बे ईसा के पश्चात्‌ आचारागी लोहाचार्य 
हुए। उनके मसीप ही गुणधर आचाय का समय अनुमानित होने से 
उनका काल इसबी की प्रथम शताब्दी का पूब्राध होना चाहिये । 


दिगस्वर आस्नाय पर श्रद्धा करने वालों की हष्टि मे वीर- 
निर्याण काल विक्रम से ६०४५वर्ष पाच प्राह पूर्व मानने पर इस विक्रम संवत्‌ 
२०२५ में ६०५+२०२४-२६३० होगा । डाक्टर जैकोवी ने लिखा है 
कि श्वे० संप्रदाय के अनुसार वीरनिवौण विक्रम से चार सौ सत्तर वर्ष पूर्व 
हुआ था तथा दिगम्वरों की पर॒परा के अनुसार वह छटद्द सौ पाच वर्ष 








... पण-छल्सलय-बस्स पणमास जुद गमिय वीर-शिव्युइदो । 
सगराजो तो कक्‍की चढठ-णच-तिय-महियसग-मास )| ८४०॥ 


६ ४ ) 


पूवे हुआ था। *अतः दिगम्बर परंपरा के अनुसार गुसखवर आचाये 
को ईसा की प्रथम शताब्दी में मानना होगा । ईसा से ४२७ बषे पूर्व बीर- 
निर्वाण की प्रचलित मान्यता के प्रकाश में गुशधर स्वामी का समय 
१४४ ईसवी सन अर्थात्‌ दूसरी शताब्दी कद्दा जायेगा। 


ग्रंथ निर्माण का कारण --गुणधर स्वामी के चित्त मे यह 
विचार उत्पन्न हुआ, कि मेरे पश्चात्‌ इस परमागस रूप कषायपाहुड ग्रथ 
का लोप हो जायगा,अत' इसका संरक्षण करना चाहिए। इस भ्रूत सरक्षस 
की समुज्ज्वल भावना मे प्रेरित दोकर मद्दाज्ञानी गुसखधर भट्टारक ने इस 
रचना की ओर प्रवृत्ति की। जयधवत्ा टीका मे वीरसेन स्वामी ने 
कहा है, “अंग और पूर्वों का एक देश द्वी आचाये परंपरा से आकर 
गशुणधर आचाय को प्राप्त हुआ | पुनः ज्ञानप्रवाद नामके पंचम पूर्व की 
दसवी वस्तु टृतवीय कपायश्रास्ृत रूपी मद्दासमुद्र के पारगामी श्री गुखधर 
भट्टारक ने--“गथवोच्छेद भएण पवयणुवच्छुल-परवसीकयहियएस एद 
पेज्जदोस-पाहुड॑ खोलसपद्सहस्स पमाणं होत॑ असीदिसदमेत्त-गाह्माद्दि 
उवधारिद” ( प्रूछ्ठ ०७, भाग $ )-- जिनका हृदय प्रवचन के वात्सल्य से 
भरा हुआ था, सोलह सहस्त्र पद प्रमाण इस पेज्जदोस पाहुड शास्त्र का 
विच्छेद दो जाने के भयसे केवल एक सौ अस्सी गाथाओं के द्वारा उप- 


संहार किया । यहां पद्‌ का प्रमाण मध्यम पद्‌ जानना चाहिए । आचाय 
इदनदि ने लिखा हे -- 


अधिकाशीत्या युक्त शत च मूलमत्रगाथानाम । 
विवरणगाथानां च उयधिक पंचाशतमकार्षीत्‌ू ॥ १४५३ ॥ 


मूल सूत्रगाथाओ का प्रमाण १८० है तथा बिवरण गाथाओं 
की संख्या ४३ है | इस अकार १८० +४३ मिलकर २३३ गाथाएं हैं। 
जिस प्रकार धरसेन आचाये के द्वारा उपदिष्ट महाकम्मपर्याड पाहुड का 
उपसंहारकर षट्खंडागस रचे गए, इसी प्रकार गुणधर आचाये ने 
१८० गाथाओ में कपायपाहुड द्वारा आगम का उपसंद्दार किया था । 


अवृष्चा6 धरबपाएपए0/9॥) 0906 ० 8॥8ए77979 रि।ए978 75 
470 ४९४४४ 966076 एट्राब्राण्ा8 82207४69९ (० प 5फ2ब्रागा98 
870 609 ४००००ाणघइ्ड ५० ५४० 70722770४87०8. मद्दावीर' निर्बाण के 
विषय मे मैसूर के आस्थान मद्दाविद्वान स्व.प॑. शांतिराज शास्त्री ने तत्वाथे 


सूत्र की भास्करनंदी रचित संस्कृत अंथ की भूमिका सें विस्तृत विवेचन 
किया था। 


(६ ) 


उनके सिब्राय शेष त्रेपत विवरण गाथाओँ के विपय मे यद्दध बात 
ज्ञातव्य है, कि १२ संबंध गाथाएँ, अद्धा परिसाम संबंधी ६ तथा प्रकृति 
संक्रम वृत्ति विषयक ३४ गाथाएं मिलकर त्रेपन गाथाएं होती हैं! उनमे 
१८० का योग होने पर दो सौ तेत्तीस गाथाओ की संख्या निष्पन्न होती दे | 


प्रवचन वत्सलता-- गुझघर आचाये यद्यपि सप्तविधभयों से 
विमुक्त थे, किन्तु जिनेन्द्र शासन के लोप के भय से प्रेरित हो उन्होंने 
कषायपाहुड सूत्र की रचना का कार्य संपन्न किया। उनकी आत्मा 
वीतरागता के अभ्ृत रस से परिपूस थी, तथा उनका हृदय भ्रवचन 
वत्सलता की भावना से समलंकृत था। वत्वाथराजवार्तिक मे आचाये 
श्री अकलंकदेव ने कद्दा है, “यथा पेजुव॑त्सेउक्नत्रिमस्नेहमुत्पादर्यात तथा 
सघमौणमवलोक्य तदूगत-स्नेद्दाद्वीकृत-चित्तता प्रवचनवत्सलत्वमुच्यते। 
य* सघमेणि स्नेह: स एव प्रवचन-स्नेहद.”? ( प्रू० २६७, अ० ६, सूत्र २४ )-- 
जिस प्रकार गाय अपने बहछड़े पर अक्त्रिम स्नेह को घारण करती है, 
उसी प्रकार साधरमियों को देखकर उनके विषय मे स्नेद्द से द्रवीभूत चित्त 
का होना प्रवचनवत्सलत्व है। जो साधर्मी बंधुओ मे स्नेह भाव है, वह 
प्रवचन वत्खलपना अथवा प्रवचन के प्रति स्नेह है। 


सहापुराण में लिखा है, कि भगवान वृषभनाथ के जीव वज्जनामि 
ने अपने पिता वज्सेन तीथंकर के पादमूल मे सोलह कारण भावना 
भायीं थीं। उनसे प्रवचन बत्सलता भी थी। उसका स्वरूप इस प्रकार 


कहा गया है :-- 
ध्ड [| 9३] 0 ९ 
वात्सल्यमधिक॑ चक्र स झ्ुनि घमवत्सल! । 
विनेयान्‌ स्थापयन्‌ घर्मे जिन-प्रवच ना/श्रतान्‌ ॥ ११,७७॥ 


धर्म वत्सल्ञ उन वज़नाभि मुनिराज ने जिनेन्द्र के प्रवचन का 


आश्रय लेने वाले शिष्यो को धर्म मे स्थापित करते हुए महान वात्सल्यभाव 
धारख किया। 


इस प्रवचन वात्सल्य भावना से प्रवचनभक्ति नाम की भावना 
भिन्न है। उसका स्वरूप इस प्रकार कहा है -- 


परां प्रवचने भक्ति आप्तोपज्ञे ततान सः | 
न पारयति रागादीन्‌ बिजेतुं संततानतस ॥ ११-७४ ॥ 


वह सर्वेज्ञ प्ररपित जिनागम में अपनी उत्कृष्टभक्ति धारण 
करता था, क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र की भक्ति से शून्य रहता दे, वह 


( ७ ) 


रागादि शत्रुओं को नहीं जीत सकता है। रागादिशन्ुओं को जीतने मे 
आगस का प्रेम तथा अभ्यास महान हितकारी है। 


आचाये यविवृषभ ने विलोयपण्णत्ति से लिखा है, कि आगम के 
अभ्यास हारा अनेक लाभ होते हैं। “अण्णाएस्स विशासो”?--अज्ञान का 
विनाश होता है, “साख-दिवायरस्स उप्पत्ती”-ज्ञान सूर्य की उत्पत्ति होती 
है तथा “पडिसमय-ससंखेज्जगुणसेढि-कम्मणिज्जरफं"--अ्रति खमय अस॑- 
ख्यात शुशभ्रेशि रूप कर्मों की निजेरा होती है । 


प्रवचन वत्सलता से जिनेन्द्र भगवान के आराघधकों के प्रति 
हार्दिक स्नेह का सद्भाव आवश्यक है तथा प्रवचन भक्ति मे प्रकृष्ट वचन 
रूप प्रवचन अथौत्‌ सर्वाज्षवाणी के प्रति विनय तथा आदर का सदूभाव 
रहता है। अकलंक स्वासी के ये शब्द विशेष प्रकाश डालते हैं, “अह्ेदा- 
चार्येषु वहुश्रु तेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तोडनुरागो भक्ति.” ( त. रा. 
पु. २६७, आ. ६, सू. २५ )--अहन्‍त सगवान, आचाये परमेष्ठी, बहुश्रुत 
अथौत्‌ महान ज्ञानी व्यक्ति तथा जिनागम के प्रति भावविशुद्धि युक्त 
अनुराग भक्ति है। भ्रवचन में भावों की निर्मल्ता युक्त अनुराग को 
प्रवचन भक्ति कद्दा है। भक्ति पूज्य के प्रति की जाती है। वात्सल्य से 
पारस्परिक भ्रेम एव द्वादिक स्नेद्द का सद्भाव पाया जाता है। 


गुणघर आचाये ने प्रवचन वात्सल्य भावना से ग्रेरित हो 
जिनेन्द्रभक्तों के कल्यासाथे इस अ्रथ की रचना की। वीरसेन स्वामी 
का कथन है कि कषाय पाहुड संबंधी सूत्र गाथाएँ आचाये परंपरा से 
आती हुईं आचाये आयेमंकछु तथा नागहस्ती आचाये को ग्प्त हुई--“पुणखो 
ताओ चेव सुत्त-गाह्ओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणीओ अज्वमंखु 
>णागहत्थीणं पत्ताओ |? ( जयघवला प्र. ८5८) उन गाथाओं पर 
प्रवचन-वत्सल यतिबृषभ भट्टारऋ ने चूर्खिसूत्रों की रचना की । “जयिवसद- 
भडारएण पवयस-वच्छुलेस चुण्सिसुत्तं कयं !” उन्नत चूर्सिसन्रों का 
प्रसाण छह हजार श्लोक है । इंद्रनदि आचार्य ले कहा है; “तेन 
यरतिपतिना रचितानि षदसइस्त-अंधान्यथ चूणिसूत्राणि” ( श्लोछ १४5 )। 
उन सूत्रों पर साठ हजार श्लोक प्रमास जयधवला टीका आचार चीरसेन 
तथा जनसेन ने बनाई। ब्रह्म देमचंद्र ने श्रुतस्कंध मे लिखा है :-- 
“उत्तरि सहस्सघवलो जयघवलो स्टिसद्स्से वोधव्यों। सहवंध॑ चालीस 
थिद्धंत-त्य॑ अं बन्दे |” घबलमंथ सत्तर सहस्त्र अमाण हैं। जयधवल 
साठ हजार असाख है। मह्ावंध चाल्लीख हजार श्रमास है। जिन 
ऊनाचाये ने जयघवला की प्रशस्वि में कहा है, “टीका श्रीजयचिहितो- 
रुघवला सूत्राथसद्योतिनी”--चद्द जय चिह्न युक्त मद्दान धवत्न टीका सूत्रों 
के अर्थों पर भत्नी प्रकार प्रकाश डालदी है । कि 


( ८ ) 


ग्रंथकार के जीवन पर प्रकाश--गुसधर आचाये के जीवन 

पर प्रकाश डालने वाली विशेष सामग्री का अभाव दहै। जयधबलाकार 
कषायपाहुड सूत्र को अत्यन्त प्रामाणिक प्रंथ सिद्ध करते हुए यह हेतु 
देते हैं, कि इसके रचयिता आचाय का व्यक्तित्व महान था। वे “जिय- 
चूउ-कसाया” क्रोध, मान, माया तथा लोभ स्वरूप कपायों के विजेता 
थे। वे “भग्ग-पंचिंदिय-पसरा”-पांचो इंद्रियों की स्वच्छेदता वियुक्त 
अथौत्‌ इंद्विय-विजेता थे । उन्होंने “चूरिय-चउ-सण्णसेखा”?--आद्वार, 
भय, दा तथा परिप्रह रूप चार संज्ञाओ की सेना का क्षय किया था 
अथोत्‌ थे इन संज्ञाओं के वशवर्ती नही थे। वे ऋद्धि गारव, रस गारव 
तथा साता गारव रहित थे, “इड्डि-रउ-साद-गारबुम्मुक्का” | परिग्रह 
सम्बन्धी तीत्र अभिज्ञाषा को गारव दोष कद्दा है, “गारवा- परिप्रहगता' 
तीजामिलाषाः” । ( मूलाराघना टीका गाथा ११२१ )। विजयोदया 
टीका मे कहा है, “ऋद्धित्यागासदता ऋद्धिगाखम्‌, अभिमतरसात्यागो- 
उनमिमतानादरअ नितरा रसगारबम्‌। निकामभोजने निकामशयनादौ 
वा आसक्ति' सातगारवम्‌ |” ऋद्धि आदि के होने पर उनसे अपने गौरव 
की भावना को धारण करना ऋद्धिगारब है। रखना को प्रिय लगने 
वाले रसों का त्याग न करना तथा अप्रिय रसो के प्रति सन मे अनाद्र 
नहीं होना रस गारव है। इसमें भोजन सबंधी लंपटता का सद्धाव पाया 
जाता है। अधिक भोजन, अधिक निद्रा तथा विश्राम लेने मे प्रवृत्ति 
या आसक्ति सात-गारब दोष है। महर्षि गुणधर भट्टारक मे इन दोषों 
का अभाव था। वे रस परित्याथी, तपानुरक्त तथा बिनम्न श्रकृति युक्त 
साधुराज थे। थे “घरीर-वदिरित्ता-सेस-परिग्गह-ऋलकुत्तिण्शा।?--शरीर 
को छोडकर समस्त परिग्रह रूप कल्चर से रहित थे। बे महान पअतिभा- 
सपन्न थे। समस्त शास्त्रों मे परगत थे, “सयल-गंथत्थावहारया” | 
बे मिथ्या प्रतिपादन करने मे निमित्त रूप कारण सामओ से रहित थे। 
इस कारण उनका कथन प्रमाण रूप है, “अत्ीयकारणाभ वेण अमोह- 
बयणा तेश कारणेणेदे पमाण” | पूर्वोक्त गुशो के कारण आचाये गुणधर 
के सिवाय आयेम॑ज्ञु-नागद्स्ति तथा यविवृषभ आचाये की बाणी भी 
प्रमाणता को प्राप्त दयोती है। वक्ता की प्रामा णकता के कारण वचनों 

मे अमासिकता आती दै। वीरसेन आचार्य के ये शब्द महत्वपूर्ण 

हैं,--“भ्रमाणीभूत-पुरुष-पक्तिकमायात-वचनकल्ापस्य नाप्रामाण्यम्‌ अति- 

प्रसगात्‌”--अ्रमाणकोटि को प्राप्त पुरुष परपरा से उपलब्ध बचन 

समुदाय को अप्रमाय नदी कद्द सकते हैं, अन्यथा अतिप्रसंग दोप आ 

जायगा। उससे सर्वत्र व्यवस्था का कोप हो जायगा। भद्दान ज्ञानी, 

श्रेष्ठ चरित्र युक्त तथा पापभीरु महापुरुषों की कृतियों में पूर्णतया दोपों 

का अभाव रहता है, ऐसी मान्यवा पूर्रातया न्‍्याय्य तथा समीचीन है। 

समतभद्र स्वामी ने आप्तमीमास्रा में कद्दा है --बक्‍तयंनाप्ते यद्धेतो 


च् 


( ६ ) 


साध्य तद्धेतुसाधितम्‌ | आप्ते वक्‍तरि तद्दाक्यात्‌ साध्यमागस-साथितम ॥|७प्णे 
वक्‍ता यदि अनाप्त है, तो युक्ति द्वारा सिद्ध बात देतु-साधित कही जायगी | 
यदि वक्‍ता आप्त है तो उनके कथन मात्र होने से ही बात सिद्ध होगी । 
इसे आगस-साधित कद्दत हैं। 

इस “कसायपाहुडसुत्त'ं की रचना अंग-पूवे के एक - देश ज्ञाता 
गुसधर आचाये ने स्वयं की। घरसेन आचाये भी अंग तथा पू्षों के 
एक देश के ज्ञाता थे। वे पद्खंडागम सूत्र की रचना स्वयं न कर पाए। 
उन्होंने भूसबलि तथा पुष्पदन्त मुनीन्‍्द्रों को मद्दाकम्मपयडि - पाहुड का 
उपदेश देकर उनके द्वारा 'पदखडागम? सूत्रों का प्रणयन कराया | 
श्रुवावत्तार कथा में लिखा है--धरसेन आचाये को अग्रायसी पूर्व के 
अंतर्गत पंचम वस्तु के चतुर्थभाग मद्दाकमंप्राभृत का ज्ञान था। अपने 
निर्मेत्न ज्ञान मे उन्हे यह भासमान हुआ, कि मेरो आयु थोड़ी शेप 
रहो है। यदि भ्र्‌तरक्षा का कोई प्रयास न किया जायगा तो श्रु तज्ञान 
का लोप हो जायगा। ऐसा विचार कर उन्होंने वेसावटाकपुर मे 
विराजमान सहामहिमा - शाली मुनियों के समीप एक अद्याचारी के द्वारा 
इस प्रकार पन्न भेजा था, “स्वस्ति श्री वशातटाकवासी यतिवरों को 
उज्जयन्त तट निकटस्थ चद्रगुद्दानवासी धरसेनगर्पि अभिवन्दना करके 
यह सूचित करता है, कि मेरी आयु अत्यन्त अल्प रद्द गई है। इससे 
परे हृबयस्थ शास्त्र को व्युच्छित्ति दो जाने की संभावना है। अतएव 
उसकी रक्षा के लिए आप शास्त्र के अहय, धारस में समर्थ तीकष्ण बुद्धि 
दो यतीश्वरों को भेज दीजिये /” * 


विशेष बात--इस कथन के प्रकाश में यद्द कद्दना द्योगा, 
कि कप्तायपाहुड्सुत्त अंग-पूने के एकदेश के ज्ञावा शुणधघर आचार्य 
को साज्ञात्‌ रचना दै | पदखण्डागम की रचना मे इमसे भिन्न वात 
है। वह महान ज्ञानी धरसेन आचाये की साज्ञात्‌ रचना न दोकर 
उनके दो महान शिष्यो की कृति हे, जिसमे धरसेन स्व्रामी का ही मनोगव 
निवद्ध है ( जिसे उन्होने गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया था )। धरसेन 
स्वामी ने जो पत्र वेसातटाकपुर के सघ नायक को भेजा था, उसमे 
यह स्पष्ट दोता है, कि आचाये गुणधर तथा धरसेन स्वामी खटश 
महान ज्ञानी मुनोश्वरो का अनेक स्थानों पर खद्बाव था। सवानिपरति 
आचाये मदन ज्ञानी रहे दो। । 


ग्रन्थ की पूज्यवा--यदह ग्रथ द्वादशांग वासी का अंश रूप 
होने से अत्यन्त पूज्य, प्रामाखिर तथा महत्वपूर्ण है । द्वादशागवाणसो 





* देपए--सद्दायघ ही दमारी प्रस्तावना पृष्ठ १९ 


( ९१० ) 


की वेद कट्दा गया दे ।इस दृष्टि से यद्द वेंदांश यथा वेदांग रूप हू । 
महर्षि ज्ञिनसेन का कथन है। 


श्रृंत सुविहिर्त वेदों द्वादशांगमकल्मपम्‌ । 
दिसोपदेशि यद्वाकर्य न वेदो5मो कृतान्तवाक्‌ ॥ महापुरास३६-२२ । 


यह सुरचित द्वादशाग वेद दे। यह किसी श्रकार के दोष से 
दूषित नहीं है। जोजीव वध का निरूपस करने दालों रचना दे, वह वेद 
नहीं है। बह तो कृतान्त की काणी है। 


यह भी ज्ञातव्य है, कि पट्खंडागम सूत्र की महान ऋृति की 
रचना होने पर ज्येप्ठ सुदी पंचमी को वैमवपू्वक श्र्‌त की पूजा की गई 
थी तथा उस समय से भ्रुतपंचसी नाम से सरस्वती की समाराधना का 
पर्व प्रारंभ हुआ। गुणघर स्वामी कप इस कपायपाहुड सूत्र में केवल 
३३३ गाथाए हैं। पटखडागम महाशाल्ल है.। उसके छुठवें ख- महावंध 
की रचना चालीस इजार श्लोक प्रमाण है । शेष पांच खण्ड ज्गभग 
छद्द छद् हजार श्लोक प्रभाण द्वोंगे | पट्खंडामम की रचना होने पर 
देवताओं ने हषोत्खव मनाया था। कसायपाहुड सूत्र के विषय में ऐसा 
इतिहास नहीं है | यह कसायपाहुड अद्देतुवाद, स्व प्रमाण स्वरूप 
आगस होने से प्रासाण्यता को प्राप्त है। यह रचना अत्यन्त कठिन 
ओऔर दुरूद दोते हुए भी स्वाध्याय करने वाढो आत्माओं को 
विशुद्धिप्रद है। इसे जिनेन्द्रवासी का साक्षात्‌ अंश मानकर विनय 
सहित पढने तथा तथा सुनने बात्ले भव्य जीत्र का कल्याण होगा । 


आत्म कल्यास के श्रेमी, मद्र परिसासी भज्यों के लिए ऐसी रचनाएँ 
अमृतोपम हैं। 


मंगलाचरण का अभात्र--कषायपाहुड सूत्र ग्रंथ का परिशीक्षन 
करते समय एक विशेष वात .इष्टिगोचर होती है, कि अन्य ग्रंथों की 
परपरा के अनुसार इस शास्त्र में मंगल रचना न करके गुसघर स्वामी ने 


एक नवीन दृष्टि अदान को हैे। उसका अनुगमन कर यतिवृषभ स्थविर 
ने चूर्णिसूत्रों के आरंभ में सगल् नही किया है। 


शुका-- जयघवल्षा मे कहा है, गुसघर भद्वारक ने गाया सूत्रो 


के आदि में तथा यतिब्रषभ स्थविर ने चूर्िसुध्रो के आदि में मगल 
कया नहीं किया १ 


( ११ ) 


उत्तर--यह कोई दोष की बात नहीं है। आरंभ किए गये 
कार्यों मे विन्नकारां कर्मों के विनाशार्थ मंगल किया जावा है। इस उद्देश्य 
की पूर्ति यबस्मागम के उपयोग द्वारा होती दैं। यह चात अखिद्ध नहीं है, 
क्योंकि यदि शुभ और शुद्ध भावों के द्वारा कर्मों का क्षय नदी स्वीकार 
फ्रिया गया, तो अन्य उपाय द्वारा कर्मों का क्षय असंभव होगा। के 


शंफ्रा--शुभ भाव कपायों के उदय से होते हैं । उनसे कर्मवंध 
दी होगा | उन्हे कर्मक्षय का द्ेतु क्यो कद्दा गया है ९ 


उत्तर--शुस्त भावों से दीत्र कषाय का अभाव रहता है! उनसे 
मद कषाय रूप परिएणति होती है। शुभ कार्यों से प्रवन्ति होने पर अशुभ 
योगी का संचर होता द्वे। संवर रूप परिसामों से कर्मों की निजरा 
मानने मे कोई बाधा नहीं है। कातिकेयानप्रेक्ञा में कहा है, “मंद-, साथ 
धम्म॑”” (४७०) मंद कषाय घम्म ध्यान है। आचाये कुन्दकुन्द रचित बारह 
अनुप्रेज्ञा से कह्य है :-- 


सुदजोगेसु पवित्ती संवरणं कुणदि असुह-जोगस्स । 
सुदजोगएम णिरोहो सुद्दुवज्ञोगेण संमवदि ॥ ६३॥ 


शुभ योगो मे प्रवृत्ति से अशुभ योग का निरोध अर्थात्‌ संत्रर 
लेता है। शुभ योगो का निगोध शुद्ध उपयोग द्वारा सभव है 4 


शुभ योगों मे जितना निवत्ति अंश है, उत्तना धर्म रूप तत्व 
है। जितना अश सरागता युक्त है, उत्तना पुर्य बध का द्वेतु कद्दा गया 
है। शुभोपयोग परिणत आत्मा में भी धर्म रूप'परिणत सद्भाव प्रवचनसारः 
में बताया गया है। कृदकुंद स्वामी ने लिखा है “-- 


धम्मेश परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्ध-संपयोगजुद्ये । 
'पावदि शिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥ प्रवचनसार-११॥ 


जब आत्मा धर्म परिणत स्वभात्र युक्त हो शुद्धोपयोग को 
धारण करता दै, तब मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। जब आत्सा घर्स 
परिणत स्वभाव युक्त हो शुभ उपयोग रूप परिसत होता है, तब वह 
शुभोपयोग के द्वारा स्वर्ग सुख का प्राप्त करता है। 


2 कब 2 कल 0:22 से 00.2 ८6 $+ 94727: 28 न? + की अल कक डक गजल 
& मंगल दि कीरदे पारद्धकब्ज-विग्घयरकम्म-विणासणट्ु । चच 
परमागमुवजोगादी चेव सस्सदि। सख चेदमसिद्ध, स॒ह-सुद्ृपरिसामेहि 
ऋम्सक्खयाभावे वक्‍्खयारुववत्तीदो । उत्त च- 
ओदइया वंघयरा उवसस-खय-मिस्मयोय सोक्यरा । 
भावों दु पारिणस्िओ क्रणो भय-बरज्जिओ होइ ||प्र.६,जयघवला, भाध | 


( (२ ३) 


भ्रमनिवारण-- गुशधर आचाये ने मंगल रचना न करके 
यह विशेष वात स्पष्ट की है, कि परमागस का अभ्यास बौद्धिक व्यायामः 
सदृश मनोरजक नहीं है, डिन्तु उसके द्वारा भी निरमे उपयोग होने स 
कर्म निर्जेश की उपलब्धि होती है | इसका यह अथ नहीं दे, कि 
जन साधारण मंगल स्मरण काये से विमुख हो जावे। स्वय॑ चतुज्ञान 
समलंकृत गौतम गोन्रीय गसधर इन्द्रभूति ने चौबीस अनुयोगद्वारों के 
आरम में मंगल किया है। यतिवृषभ स्थविर तथा गुणधर भट्टारक ने 
विशुद्ध नय के अभिप्राय से मंगल नहीं किया, किन्तु गौतस स्वामी ने: 
व्यवहार नय की अपेक्षा मंगल किया है। इस प्रकार अपेक्षा भेद है। 


शंका-- भूताथ होने से एक निश्वय नय ही उपादेय है। 
व्यवद्दार नय अभूवाथ होने से त्यागने योग्य है। उस ज्यचद्दार नय का 
आश्रय भ्र्‌ वकेवल्षी गणधर ने लिया, इसमें क्‍या रहस्य दे ? 


समाधान --+रैतम गसघर का कथन है, कि व्यवहार नय 
त्याज्य नहीं है। उसके आश्रय से अधिक जीथों का कल्याण द्ोता दै | 
“ज्ञो बहुजोवाणुशइहकारी ववदहारणआओ सो चेव समस्तिदव्वोत्ति 
मणेणावहारिय गोदमथेरेश मंगल तत्थ कयय ( ज़० घ० प्रृ० ८भा० १ ) 
जो व्यवद्दार नय बहुत जीवों का हितकारी है, उसका त्याग न कर 
उसका आश्रय लेना चाहिये, ऐसा अपने सन में निश्चयकरके गौतम 
स्थविर ने मंगल किया दे । उनके द्वी पथ का अनुसरण कर कुन्दकुन्द, 
समंतभद्र आदि महर्षियों ने व्यवद्दार नय का आश्रय लेकर स्व 
को तथा अनेक जीवों को कल्यास मार्ग मे लगाने के हेतु शास्त्रों मे मंगल 
रचना की है । इस प्रकाश में उन आत्माओं को अपनी विपरीत दृष्टि 
का संशोधन करना चाहिये, कि व्यवहार नय व्यर्थ है तथा वह निनन्‍्दा 
का ही पात्र है | वीवराग निर्विकल्प समाधि रूप परिणत महा मुन्ति 
निश्चय नय का आशय लेकर स्वहित संपादन करते हैं । सामान्य 
सअुनिज्नन भी जब निश्चय नय रूपी सुदर्शन चक्र को घारस करने मे असमर्थ 
हैं, तथ परिग्रह-पिशाच से अभिभूत इंद्रियों और विषयो का दास गृहस्थ 
उसके धारण की जो बातें सोचता है, यह उसका अति साहस है । वह 
जल मे प्रतिविंबित चन्दरसा को पकड़ने की बालोचित तथा महर्षियो 
द्वारा असमर्थित चेष्टा करदा दै । एकान्त पक्त द्वानिप्रद है। 


मंगल का महत्व---व्यवद्दार नय की उपयोगिता को स्वीकार 
फरते हुए जयघबल्ा में वीरसेन स्वामी अरहंत स्मरण रूप मंगल का 


( ९३ ) 


महत्व व्यक्त करते हुए कद्दते हैं, “तेस सोवण-भोयण-पयाण-पच्चावस 
सत्थपारंभादिकिरियासु सियमेण_ अरहंतशमोक्कारो कायबो”-- 
( पृ. ६, ज, ध. ) इस कारण शयन, भोजन, प्रयास, श्रत्यावतेन वापिस 
आना) तथा शास्त्र के श्रारंभ आदि क्रियाओं मे नियम से (णियमेण) 
अरहंत नमस्कार अर्थात्‌ समो अरिहंदाणं रूप मद्दा मंत्र का स्मरण 
करना चाहिये । 


मूलाचार मे कुदकुंद स्वामी ने लिखा है :-- 


अरहत-णुमोकारं भावेण या जो करेदि पयदमदी । 
सो सब्यदुक्खमोक्खं पावइ अचिरेश कालेण ॥ ७-४ ॥ 


जो निर्मल बुद्धि मानव भावपूबंक अरदइंत को नमस्कार करता 
है, वह शीघ्र द्वी सवे दुखों से मुक्त दो जाता दे । 


वास्तव से यह महामंत्र द्वादशांग वासी का सार है, जो श्रावक, 
मुनियों तथा अन्य जीवो का कल्य।श करता है। इसके द्वारा पापों का क्षय 
होने से दुःखों का भी नाश द्वोवा है। पापों के विपाकवश द्वी जीव दुःख 
प्राप्त करते हैं । इसके द्वारा पुण्य का बध द्वोवा दै, उससे मनोवांछित 
सुखदायक सामग्री श्राप्त द्ोती है। यह पंच परमेष्ठी का स्मरण रूप मंगल 
संपूर्ों मंगलों में श्रेष्ठ हे । कद्दा भी है :-- 


एमों पंच णुमोयारो सजब्वपाव-प्यणासणों । 
मंगलाएणं च सब्वेसि पहम दहोइ मंगल ॥ 


यह पच नमस्कार मंत्र संपूर्रों पापों का क्षय करने वाला है। 
यह संपूर्ण समगलो में सर्वोपरि है। अश्रमणों के जीवन में इस मंत्र का, 
प्रतिक्मणादि आवश्यक क्रियाओं के करते समय, अत्यन्च महत्वपूर्ण 
स्थान है | 


महत्व की वात--दंच परमेष्ठियों में अष्ट कर्मों का क्षय करने 
वाले सिद्ध भगवान सवे श्रेष्ठ हैं, फिर भी मद्दामंत्र मे चार घातिया कर्मों का 
क्षय करने वाले अरहंत को प्रयाम के पश्चात्‌ सिद्धों को प्रशाम किया 
गया है। इसका कारण यद्द है, कि व्यवहार नय की अपेक्षा अपनी 
डिव्यध्वनि के द्वारा अगखित जीवों को कल्यास पथ में प्रवृत्त कराने 
वाले अरहत प्रथम पूजनीय साने गए हैं। यहां निश्बय नय की अपेक्षा न 
करके व्यवद्वार की उपयोगिता को लक्ष्य में ले बहुजीव-अनुगहार्थ 


( १४ ) 


“पहम्तो अरहंताण” को मुख्यता दी गई है.। निम्वय दृष्टि में कोई झिसी 
का कल्याण या उपकार नदी करता ह्दै। उसकी अपेक्त। ली जाती, तो 
पचपर मेष्टी रूप नमस्कार मंत्र केवल सिद्ध परमेष्ठी की अभिव॑ंदना रूप 
रद जाता। 


प्राचीन संत्र--यह पच परमेष्ठी स्मरण मंत्र अनादि मूल्ञमंत्र 
है। अनादि-मूल-मत्रोयम” यह वाक्य जैन परंपरा मे प्रसिद्धि को प्राप्त 
है। श्वेताम्बर संप्रदाय भी इसे अनादि मूलमंत्र मानता है! मूलाराधना 
टीका में अपराजित सूरि ने कद्दा है, कि सामायिक आदि लोकविन्दुसार 
पयन्‍्त समस्त परमागम में णमों अरिहंतास इत्यादि शब्दों द्वारा 
गणघरों ने पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया हे। उक्त ग्रथ के ये शब्द 
ध्यान देने योग्य हैं, 


“बेव॑ सकलस्य भ्रृतस्य सामायिक्रादेलोंकबिन्दुसारान्तस्यादों मंगल 
कुरवदूभिर्गशघरे! णमो अग्हताशमित्यादिना कथ॑ पचानां नमस्कार. कृत १! 


गौतम गशधर रचित प्रतिक्रमस अ्रथ त्रयी से समोकार मत्र 
की प्राचीनता पर प्रकाश पढता है। उसमे यह पाठ पढा जाता हैं, 
“जाव अरहंताणं भयवंताणं णमोकार करेमि, पज्जुवाल करेमि ताव 
कार्य पावकम्म दुश्चरिय वोस्सरामि”-जब तक मैं अरहंत भगवान को 
नमस्कार करता हू, तथा पयुपासना करता हू, तब तक में पापक्सें तथा 
दुश्थरित्र के श्रति--“उदासीनो भवामि””--उदाध्वीनता को घारस करता हू । 
टीकाकार अभाचद्र ने प्युपासना को इस प्रकार स्पष्ट किया है, “एकराग्रेण 
हि विशुद्धेन समनसा चतुविशत्युत्तर-शतत्रयादि-उच्छवासै-रष्टोत्तर- 
शतादिवारान्‌ पंचनमस्कारोश्वारणमहंता पर्युपासनकरणु” ( प्रृ० १४१ ) 
एकाम्रचित्त हो विशुद्ध सतनोवृत्तिपूचेक तीन सौ चौबोस उच्छावासों में 
एक सौ आठ बार पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना अहंन्त की 
पयुपासना है ।” इससे स्पष्ट होत। है, कि प्रतिक्रण करते समय १०८ 
वार समोकार की जाप रूप प्युपासना का काये परम आवश्यक है। 


धमंध्यान के दूसरे भेद पदस्थ ध्यान मे मंत्रों के जाप और 
ब्यान का कथन किया गया है। द्र॒व्यर॑ग्रह दी गाथा ४६ की टीऊा में 


४३० कक श्लोक प्रमाण पंचनमस्कार संबंधी भंथ का उल्लेख किया 
गया है । 





“दादश-सदस्रप्रमित-पंचनमस्कार-अथकथितक्रमेण लघुसिद्बचक्र 
ज्ञात्वा ध्यातव्यम--( २०४ बृद्दद्‌ द्ृब्यसभद्द ) 


( १४ ) 


भ्रान्त कल्पना---मंत्रों मे श्रेष्ठ णमोकार मंत्र की अनादि मूल 
मंत्र रूप समुज्ज्वल धारणा मे शंकित वृत्ति का समावेश उस समय से हुआ, 
जब से घवल्ा टीका का हिन्दी अनुवाद सहित प्रथम भाग शअकाश में 
आया तथा उसके आधार पर यहद्द प्रचार किया गया, कि पुष्पदंत 
आचाय ने इसकी रचनां की, अतः यह निबद्ध नाम का पारिभाषिक 
संगल है, जिसका भाव है ग्रंथ कततों की यद्द रचना है। जीवदास 
खरड के आरंभ में कद्दा गया है “इदं जीवद्ाणं णखिवद्धमंगल” । इसका 
यह अर्थ लगाना, कि जीवट्रास में पारिभाषिक नित्रद्ध मगल है, 
असंगत है। जीव दास सूत्र का नाम नहीं है। वह एक अंथ का नाम 
है | पट्खंडागम के प्रथम खण्ड को जीवट्राण संज्ञा प्रदान की गई है। उस 
ग्रंथ मे मंगल संत्ग्न रहने से कद्दा है, कि यह जीवद्राण मगल ग्रथ सद्दित 
है। यदि पारिभापिक मंगल “निबद्ध” शब्द का अभिधेय होता, तो 
“इृद जीवट्रार्ण सशिबद्धमगलं” पाठ होता। ऐसा नहीं है, अत 
शुसोकार को पुष्पदन्‍्त आचाय को रचना कहना 'गगनारविन्द 
सुरभिः--आकाश का कमल सौरभ संपन्न है यह कथन-सददश असत्य 
ओर अपरसाथे बात है। 


विचारक बुद्धि ( 2०0घ07000 96786 ) के द्वारा चितन करते 
पर, यद्द ज्ञात दोगा कि जिस धर्म की चौबीस सवेज्ञ तीथकरो ने 
देशना दी उस धर्म की आधार शिला रूप समोकार मंत्र को किस प्रकार 
दूसरी सदी मे उत्पन्न मानने को विवेक द्वारा समर्थन मिलेगा ? ऐसी 
महान सास्कृतिक विशुद्ध धारणा के विरुद्ध नई शोध के नाम पर 
अयथार्थ प्रचार पक्ष का मोद्द अमंगल काये है। भ्रमण संस्क्रति के मूलाघार 
श्रमण जीवन की दैवसिक क्रियाओ मे क्षण क्षण में इस महामंत्र णुमोकार 
के स्मरण की आवश्यक्ता बताई गई है। अतः घार्मिक एवं विवेकी 
व्यक्ति का कतेव्य है, कि पक्ष व्यामोह वश किए अचार के अनुसार अपनी 
थारणा न बनावे। आगम, युक्ति तथा परंपरादि के अनुसार विचारों को 
विशुद्ध बनाना समीचीन काये द्वोगा । 


जयघवला टीका की ताम्रपत्रीय प्रति-- कपायपाहुड सूत्र की 
जयधवला टीका की ताड़्पन्नीय प्रात मूड़बिद्री के सिद्धान्त मांब्र में 
विद्यमान है। बह पुरावन कानडी लिपि में हैे। भाषा कद्दीं संस्कृत है, 
कद्दी प्राकृत है। इस प्रकार 'मर्खि-प्रवाल” न्‍्यायानुमार यह भाषा पाई 
जाती है । वह प्रति सात, आठ सौ वर्ष पुरातन कही जाती दे। उस ही 
आज मूल पभ्रति माना जाता दै। चारित्रचक्रवर्ती १०८ आचायें श्री 
शन्तिसागर जी मद्दाराज की इच्छा पूति द्ेतु उक्त साठ दजार प्रमाण ग्रथ 
की ताम्रपत्रो मे उत्होणे प्रति आचाय शातिसागर ।जनवाणी जी्ोद्धारर 
सस्थ। के द्वारा दैवयार कराई गई । इसी प्रफार धवला ठीऊा भीताम्र्च्र मे 


( १६ ) 


उत्वीर्ण हुईं | महाबंध भी ताम्रपत्र में उत्कीणें हो गया है। ये मंथ फलटण, 
बंबई में रखे गए हैं। परिपूर्ण मद्दाबंध मूजमंथ फा संपादन, श्रकाशन का 
पुण्य काये आचाये मद्दाराज की आज्ञानुसार हमारे द्वारा संपन्न हुआ था| 
हसले महावंध प्रथम 'पयडिबंध! का हिन्दी अनुवाद किया था। उसका 
दूसरा संस्करण मुद्रित हुआ है । 


पर्मध्यान का साधक--- 


शासखत्रकारों ने धर्मध्यान वथा शुक्लध्यान को निवौण का साधन 
कदा है। इस दु"पमा नामके पंचमकाल में शुक्लध्यान की सामश्ये 
नहीं पाई जाती है। धमेध्यान की पात्रता पाई जाती है। उसके तृतीय 
भेद्‌ विपाक-विचय धमेध्यान मे कर्मों के विपाक का चिंतवन किया जाता है | 
आचाय अकलंक ने कहा है--“कमंफलानुभवनविवेक प्रति प्रणिधान 
विपाकविचयः। कमेशा ज्ञानावरखादीना द्रव्य-क्षेत्र-कआाल-भव-भाव-प्रत्यय 
फल्ञानुभवन॑ प्रति श्रसिघान॑ विपाकविचय ”* ( त० रा० प्रू० ३४५३ ) कर्मों के 
फक्नानुभवन-विपाक के प्रति उपयोग का होना विपाक विचय है। यह शाख्र 
धर्नेध्यान का साधक है। 


झानावरणसादिक फर्मों का द्रव्य, क्षेत्र काल, भव, भाव के 
निमित्त से जो फलानुभवन होता है, उस ओर चिल्तवृत्ति को लगाना विपाक 
विचय हे। कर्मों के स्वरूप तथा विपाक का चिंतवन करने पर रागादि 
की मन्दता होती है तथा कपाय विजय का काये सरक्ष हो जाता है। यह 
शास्त्र धर्मध्यान का साधक है | 


ताक्ष्क दृष्टि---समयप्राश्षत की देशना के प्रकाश मे जीव यइ 

सोचता है-- 

जीवस्स श॒त्यि वग्गों ण वग्गणा णेव फड़हया केई । 

णो अज्कप्पट्टूणा णेव य अशुभाय-ठाणाणि ॥ ५२॥ 
जीवस्म णत्यि केई जोयट्राणा ण॑ बघठाणा वा। 

णेव य उदयदह्वाणा ण मग्गदाणया केई॥ ४३॥ 
णो ट्विदिवधट्टाणा जीवस्त ण संकिलेसटाणा वा। 

णेव विसोहिट्ठाणा णों सजम - लद्धिठाणा वा ॥ ४४ ॥ 
णेव य जीवट्टाणा ण गुणट्वाणा य अत्थि जीवस्म | 

जेण दू एदे सब्बे पुरमलद॒व्यस्स परिणामा॥ ५४४ ॥ 


इस जीव के न तो वर्ग है, नमार्गणा दे, नस्‍्पधेक है, न 
अध्यवत्ताय स्थान है, न अदुभाग स्थान दै। जीव के न योगस्थान है, 


( ८) 


ये वर्णादि गुशस्थान पर्येन्त भाव व्यवद्दारनय से जीव में पार 
जाते हैं। निश्चय मय की अपेक्षा वे जीव के भाव नहीं हैं 


तत्वक्षान वरंगिणी में कटद्दा है :-- 


व्यवद्वारेण बिना केचिन्नष्टा; केवलनिश्रयात्‌ | 
निश्रयेन बिना केचित्‌ केव्षव्यवद्दारतः ॥ 


कोई लोग ध्यवद्दार का ज्ञोपकर निश्चय के एकान्त से विनाश 
को प्राप्त हुए और फोई निश्चय दृष्टि को भूलकर कैवल व्यवद्दार का आश्रय 
सखेकर विनष्ट हुए । 


द्वाम्पां धस्यां बिना न स्यात्‌ सम्यर्द्रव्यावलोकनस्‌ | 
यथा तथा नयाम्यां चेत्युकतं च स्याद्वादिभिः ॥ 


जैसे दोनों नेन्नों के विना सम्यक रूप से वस्तु का अवलोकन 
नहीं होता, उसी प्रकार दोनों नयों के घिना भी ययार्थरूप मे वस्तु का 
प्रदण नही दोता, ऐसा सगवान का कथन दे । 


कपायपराहुड का प्रसेय--इस प्रंथ मे मोहनीय कर्म के भेद 
कषाय पर विशेष प्रकाश डाला गया है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्दान्त- 
चक्रवर्ती ने कषाय के स्वरूप पर इस प्रकार प्रकाश डाला है-- 


सुहृदुबख-सुबहुसस्सं कम्मपर्खेत्त कसदि जीवस्स | 
ससारद्रमेर तेश कसाओंत्ति णं बेति ॥ २८३२ ॥ गो जी 


जिस कारण सुख, दुख रूप बहु प्रकार के तथा सूसार रूफ 
सुदूर मयोदा युक्त ज्ञानावरणादि रूप कमे क्षेत्र ( खेत ) का कषण ( इल 
आंद के द्वारा जोदना आदि ) किया जाता है, इस कारण इसे कषाय 
कहते है। 


क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप सेवक मिथ्यादर्शन आदि 
सक्लेश भाव रूप बीज को श्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध 
लक्षण फर्मरूप खेत में वोता हुआ कालादि सामग्री को प्राप्त कर सुख 
दुख रूप वहुबिध धान्यो को प्राप्त करता है। इस कर्म क्षेत्र की अनादि 
अनंत पच परावदन ससार रूप सीमा है। यहा “कषपतीति कपायः"--इस्र 
प्रकार निर्ुक्ति की गई है। इस ग्रंथ का अ्स्ेय कपाय के विषय में पेण्ज- 
दोस पाहुड” के अज्भुसार प्रतिपादन फरना दै। 


ह। 


( १४६ ) 


इस जीव के कर्मेबन्ध होने मे कषाय मुख्य कारण है। तत्त्वाथे- 
सूत्र में कह्दा है--“सकषायत्वात्‌ जीवः कर्मसो योग्यान्‌ पुदूगलान आदस्े 
स बंधः”--जीव कृषाय सहित होने से कमेरूप परिशत होने योग्य 
पुद्गल्ों को--कामोंस वर्गंसाओं को महस करवा है, उसे वंध कद्दते हे 
कषाय की मुख्यता से दोने वाले कमेबंध के द्वारा यह जीव ऋकष्ठ भोगा 
करता है । 


जह भारवहों पुरिसो वहइ भरं गेहिऊण कावडियं | 
एमेव वहई जीवो कम्मभर॑ कायकरावडियं ॥ गो. जी. २०१ 


जैसे कोई बोका ढोने वाला पुरुष काँवड़ को महण कर बोमा 
ढोता है, इसी अकार यह जीव शरीर रूप कॉवड़ में कमंभार को रखकर 
डोया करता है । 


कम संबंधी सान्यवाएं--इस कर्म सिद्धान्त का समादर शअवंत्र 
पाया जाता है; किल्तु जैन आगस सें जिस प्रकार इसका प्रतिपादन किया 
गया है, वैधा अन्यत्र नही है। सामान्यतया “क्रिया” को कम! संज्ञा 
प्रदान की जाती है। गीता मे “योग: कर्मसु कौशलम्‌”!--कर्म में कुशक्ञता 
को योग कहा है। गीता की दृष्टि मे कार्यशीलवा ( ४०८धए४7४४ ) को कर्म 
भसाना गया है। इसी कारण वहां “कम ज्यायो झकमेशसः” अकर्मी बनने 
की अपेक्षा कमे शीलता को अच्छा कद्दा दै। ऐसी भी सान्‍्यता है कि 
व्यक्ति सत्‌ अथता असत्‌ काये विशिष्ट संस्कारों को छोड जाता दे; उस 
संस्कार से आगामी जीवन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। उसी संस्कार 
विशेष को कर्म कहा जाता है। इस संस्कार को कमौशय, घर्म, अधघरम्म, 
अदृष्ट या दैव नाम से कद्द देते हैं। तुलसीदास ने कद्दा है :-- 


तुलसी काया खेत है मनसा मयो किसान | 
पाप पुणय दोउ बीज हैं, बुवे सो लुने निदान ॥ 


बुद्ध घर्म की दृष्टि कर्म के विषय में किस रूप में है, यद्द बुद्ध 
के इस आख्यान द्वारा अवगत होती है। कहते हैं, एक वार गौतम बुद्ध 
भिक्षार्थ किसी संपन्न किसान के यहां गये। उस कृषक ने उनसे कहा, 
“आप मेरे समान किसान बन जाइये। भेरे समान आपको घन-घाल्य 
की प्राप्ति दहोगी। उससे आपको भिन्षा प्राप्ति हेहु प्रयत्न नहीं करना 
पडेगा ।” बुद्॒देव ने कहा, “भाई। मैं भी तो किप्तान हू। भेरा खेत मेरा 
इृदय है। उससे में सत्करम रूपी बीज बोता हू। विवेक रूपी दत् चलाता 


हू। में विकार तथा वासना रूपी घास की निंदाई करता हूं तथा प्रेम 
भौर आनंद की अपार फसल काटता हूं। के 


( २० ) 
भर्टर्षियों ने पूर्वंवद्ध कर्मों फो घलवान कहा है। वह सूक्ति सहत्वपूर्ण दै-- 


वैधा वदन्ति झफ-पित्त-मरुहिकारान । 
ज्योति विदो ग्रदगरति परिवर्तयन्ति ॥ 
भूतामि-भूतमिति भूतविदों बदन्ति । 
प्राचीनकर्म बलवन्युनयो.. बदति ॥ 


मीमासा दशेन में पशु बलिदान आदि क्रियाकाण्डों को कर्म संज्ञा . 
प्रदान की गई है। वैयाकरण पाणिनि ने क॒तों के किए अत्यन्त इष्ट फो 
फर्म फह्ा है। महाभारत मे उसे कर्म कहा दे, जिससे जीव बंधन को प्राप्त 
फरता है-“कर्मणा वष्यते जन्तुः, विद्यया तु श्रमुच्यते” ( २४०-७ ) 
पत॑जज्लि के योगसूत्र मे “क्लेश का मूल कारण कर्म (कर्माशय) कट्दा गया 
है। कमौशय-कर्म की वासना इस जन्म में तथा जन्मान्तर में अनुमवगोचर 
हुआ करती है। योगी के अशुक्ल एव अक्ृष्ण फर्म होते हैं। संसारी जीवों 
के शुक्त, कृष्ण तथा शुक्ल-कऋष्ण कमे कह्दे गए हैं ।--2/क्ल्लेशमूल" कमौशय 
इृष्टाहएजन्यवेद्नीय । कर्माशुक्कञइृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌!-- 
( यो. द, कैवल्यपाद )। 


क्रियात्मक क्षशिक अवृत्ति से उत्पन्न धर्म तथा अधर्स पद्वाच्य 
आत्मसंस्कार कम के फह्नोपभोग पर्यन्त पाया जाता है। 


अशोक के शिलालेख नं० ८ में लिखा है, “इस प्रकार देवताओं 
का थ्यारा प्रियदर्शी अपने भले कर्मों से उत्पन्न हुए सुख को भोगता है।! 
'मिलिन्द प्रश्न! दौद्ध रचना में सिलिन्द नरेश को भिक्ु नागसेन ने कर्म का 
स्वरूप इस प्रकार समझाया है, जीव कर्मों के अतुसार नाना योगियों में 
जन्म घारण करते हैं। कर्म से ही जीव उचे-लीचे हुए हैं।-..“कम्मपरि- 
सरणा । कम्म॑ सत्ते बिभजांत यदिद॑ द्वीनप्पणोततायीति”* जैन वाड़' सय 
में कर्म का सुब्यवस्थित, शह्डुलावद्ध तथा वैज्ञानिक वर्णन है। फर्म 
विषयक विपुत्न साहित्य उपक्तब्ध होता है। कर्म के वध पर प्रकाश डालने 
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है ५४ ० 


वाज्ञा महावंध शास्त्र चाज्ञीस दजार श्लोक प्रमाण है, जो प्राकृत भाषा सें 
रचा गया है। बंध के मूल कारण क्रोधादि कषायों का वर्णन करने वाली 
रचना जयधवला साठ हजार श्लोक प्रमाण है। इत्यादि इस प्रकार के विपुत् 
साहित्य के परिशीज्षन द्वारा यह अवगत हो जाता है, कि सर्वेज्ञ होने के 
कारण जैन तीथ करों की कर्म सम्बन्धी देशता मौलिक, सारपूर्ण तथा वेज्ञा- 
निक है। इस कम को सुस्पष्ट विवेचना से इस बात का हृदयग्राही 
समाधान प्राप्त दोता है, कि परमात्मा को शुद्ध, बुद्ध, सवज्ञ, अनंत शक्ति 
सम्पन्न स्वीकार करते हुए भी उसका विश्व निर्माण तथा कम्मे फल प्रदान 


काये से हस्तक्षेप न होते हुए किस प्रकार लोक व्यवस्था मे वाघा नहीं 
आती। 


जैन दर्शन में कम---कर्म का स्वरूप सममने के पूरे यदि हम 
इस विश्व का विश्लेषण करे, तो हमे सचेतन तथा अचेतन ये दो तत्त्व 
प्राप्त होते हे । चैतन्य ((0७8४९०००४7४८$5) अर्थात्‌ ज्ञान-दशन गुणयुक्त 
आत्म तत्व है। आकाश, काल, गसन तथा स्थिति रूप परिवतन के 
माध्यम रूप धर्म तथा अधम नाम के तत्व और पुद्गल (१(७६:८०) ये पॉच 
अचेतन द्रव्य हैं। इन छह द्रव्यों के समुदायरूप यद्द विश्व है। इनमें 
आकाश, काल, धरे और अधमे तो निष्किय द्रव्य है। इनमे प्रदेश- 
संचलनरहूप क्रिया का अभाव है। अगुरुकघु नाप के गुस के कारण पड़- 
गुणीदानि-बृद्धि रूप परिणमनमात्र पाया जावा है। ऐसा न मानें, 
तो द्रव्य कूटस्थ हो जायगी । 

“जीव तथा एदूगल मे परिस्पदात्मक किया प्रत्येक के अनुभव 
गोचर है । पंचाध्यायी में कद्दा है “- 


भाववन्तों क्रियावन्ती द्वावेती जीवपृदगलौं | 
दी च शेपचतुष्क॑ च पडेते भावमंस्कृताः ॥ 
तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पंदश्चलात्मकः । 
भावस्तत्परिणामोस्ति धाराबाह्य क-चस्तुनि ॥२॥२४, २६॥ 
जऊोब तथा पुद्गल में भावददो और क्रियावदी शक्ति पायी जादी 
है । घसे, अधन, ऊअाक्ाश, फाल. जीय और पुदुगल में भावषवदी शक्ति 


उपलब्ध दोतो हई। प्रदेशों छे सचज्नरूप परिस्पदन फो फ्रिया कद्ते हें 


धाराबाहो एक चस्तु में जो परियमन पाया जाता दे, उसे भाव छा 
जाता ६ । 





सअन्‍कककनब०छज«»-कर 


दूगलजीब । परियाननात्रत्तत्दों मावः | 


सापउन्तों जियारनदी थ 
; ( प्रयचचनयार टोडा गाया ६०६ ) 


जय 
पॉरस्परनक्चजस 


( ९२२ ) 


वैभाविक नाम की शक्ति विशेष वश जीव और पुदूगल संयुक्त 

हो बंधनवद्ध हो जाते हैं। 'जिस अकार चुंबक लोहे को अपनी ओर 
आकर्षित करता है, इसी प्रकार बैभाविक शक्ति विशिष्ट जीव रागादि 
भावों के कारण फार्मास वर्गशा तथा आहार, तैजस, भाषा तथा मनो- 
बगंसा रूप नोकमंबगणाओं को अपनी और आकपषित करता दै। आचार्य 
नेमिचंद्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती ने लिखा है", कि जिस प्रकार तप्त लोद 
पिण्ड सर्वांग मे जल को खेंचकर आत्मसात्‌ करता है, उसी प्रकार रागादि 
से संदप्त जीव भी* कार्मास तथा नोकार्मास वर्गण्ाओं को खेंचा करता है। 
कक परमाणुओं के अचय को वर्गसा कहते हैं पद्मनंदि पंच:बशतिका 
में कहा है ।-- 

घर्माधम नमांति काल इति मे नैवाहितं कुबंते । 

चत्वारोषि सहायताएुपगता स्तप्ठन्ति गत्यादिषु ॥ 

एक; पुदगल एवं सन्निधिगतों नोकमं-कर्माकृतिः । 

बैरी बंधकृदेष संग्रति मया मेदासिना खडित३ ॥२४॥ 


आलोचना भ्रधिकार 
धर्म, अधमे, आकाश और काल मेरा तनिक भी अहित नहीं 
फरते हैं। ये गमन, स्थिति आदि कार्यों में मेरी सहायता किया करते है। 
एक पुदुगल द्रव्य ही कम और नोकर रूप होकर मेरे समीप रहता है। 
श्रव मैं बंध के कारण उस कर्म रूप शत्रु का भेद-बिचार रूपी तलवार के 
द्वारा विनाश करता हूँ। 
परिभाषा--परमात्म प्रकाश में कहा है :-- 
दिसय-कसांयदि रगियह, जे अशुया छम्गंति। 
जीव-पएसहं मोहियहं ते जिय कम्म भणंति ॥६२॥ 
विषय तथा कषायों के कारण आकर्पित होकर जो पुदगज् के 
यह जीव के अदेशों मे लगकर उसे सोहयुक्त करते हैं, उन्हें कमे 
| 


पुदुगत्ष द्रव्य की तेईस प्रकार की वर्गणाओं मे कार्मास बर्गणा 
कर्म रूप होती है तथा आहार, तैजस, भाषा और मनोवर्गसा नोकर्म 
रूपता क्षो भ्राप्त होती हैं। शेष अष्टादश प्रकार का पुदूगल कर्म-तोकमंरूपता 
“--+++++--- ०... » जुदुगता क्म-मोकमंझूपता 


*अयस्कान्तोपलाकृष्ट-सूचीवत्तद्‌हयो. पृथक्‌ | 
अस्ति शक्ति: विभावाख्या मिथो वंघाधिकारिखी ॥पंचा. २(४२॥ 
*देद्दोदयेण सहिओ जीवो आहरदि कम्म-सोकम्म । 

सब्वंगं तत्तायस-पिंडओंव्य जल ॥| गो० क० ३ ॥ 
"परमाणदि अणंतादि वरगणसण्णा दु होदि एक्का हु ॥ गो,जी. २४७॥ 


( २१३ ) 


को नहीं प्राप्त होता है। उनका आत्मा के साथ साथ संबंध होने के लिए 
यह आवश्यक है कि वे उपरोक्त पंच प्रफार छी वर्गयाओं के रूप में 
परिखत दो | प्रवचनसार मे कहा है :-- 


परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहस्मि रागदोसजुदो | 
ते पिरविसदि कम्मरय  शाशावरणादि - भावेहि ॥६४॥ 


जब रागन्द्ेष युक्त आत्मा शुभ तथा अशुभ कार्यों से प्रवृष्त 
होता है, तब कमे रूपी धूली ज्ञानावरणादि रूप से उसमे प्रवेश करती है। 


यहाँ कुंदकुद स्वामी ने कम को धूल्रि सदश बताया है। तैल किप्त 
शरीर पर जिस प्रकार धूलि चिपक जाती है; उसी प्रकार रागादि से मत्तिन 
आत्मा के साथ कम रूपी रज का बंध होता है। पुद्गल के परमार 
स्निग्धपना तथा रूक्षपना के कारण परस्पर बंध अवस्था को प्राप्त कर इस 
विश्व में विविध रूपता का प्रदर्शन करते हैं। अमृतचन्द्रसूरि कद्दते हैं, कि 
दो अशु आदि अनंतानंत परमाणु युक्त पुदूगलों का कर्ता जीब नहीं 
है। वे परमाणु द्वी स्वयं उन अवस्थाओं के उत्पादक हैं। “अतो<वर्घायते 
ह यणुकाथनन्तानंत-पुदूगलानां न पिण्डकतों पुरुषोस्ति? इस विश्व में 
सर्वत्र सूक्ष्म तथा स्थूल पर्याय परिणत अनन्तान्त पुदूगल्नों का सद्भाव 
पाया जाता दहै। “ततोडबधोयते न पुद्गलपिण्डानामानेता पुरुषोस्ति!-- 
इससे यह निश्चय किया जाता है कि पुदूगल पिण्डों को क्ञाने वाला पुरुष 


नहीं है। वे पुदूगल बिना बाधा उत्पन्न किये ही समस्त त्ोक से पाये 
जाते हैं ।* 


जैसे नवीन मेघ के जल का भूमि से संबंध द्ोने पर पुदुगलों 
का स्वयमेव दूवों, विविध कोटादि रूप परिसमन होता है, उसी प्रकार 
जिस समय यह आत्सा राग तथा देेषयुक्त हो शुभ दथा अशुभ भावों 
से परिखत दोता है उस समय आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के दारा 
प्रवेश को प्राप्त कम रूप पुदूगल स्व्रयमेव विचित्रदाओं को प्राप्त ज्ञाना- 
वरणादि रूप से परिणत होते हैं। इससे अमृतचन्द्र सूरि यह निष्कर्ष 
निकालते है, “स्वमावकत कर्मणा चैचित्य न पुनरात्मकृतम्‌”?--कर्मों की 
विचिन्नता स्वभाव ज्ञनित है। वह आत्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं फी गई 
है। आत्मा और पुदुगल के कर्स पयोय रूप प* णमन करने में निमिप्त 
नेमित्तिकपना पाया जाता है। जीव और पुदूगल द्रव्य पूणंतया पथक्‌ 
हैं। उनमे उपादान-डपादेयता का पूर्णतया अभाव है। आचाये अकक्षंकदेव 


..._ *ओगाढ-गाद खिचिदो पोग्यक्षकाएदि सन्‍्दती कली] सिचिदो पोग्गलकाएहदिं सव्ददो लोगो। 
सुधुमेद्दि बादरेहिं य अप्पारग्गेददि कोग्गेदि॥१६८॥ प्रव. सा. 


( २४ ) 


राजवातिक में लिखते हैं--“यथा भमाजनविशेपे प्रक्षिप्तानां विविधरस- 
वीज-पुप्प-फल्ानां मद्राभावेन परिशामः, तथा पुदूगलानामपि आत्मनि 
स्थिवानां योगकपायवशात्‌ कर्मभावेन परिणामों वेद्तिव्यः”। जैसे पात्र 
विशेष मे डाले गए अनेक रसवाले बीज्ञ, पुष्प तथा फलों का सदिरा रूप 
में परिशसन दोता है, उसी प्रफार योग तथा कपाय के कारण भात्मा 
मैं स्थित पुदूगल्ों का कमेरूप से परिणमन होता दे । 


पम्रयसार में महर्पि कुंदकुंद कहते हैं :-- 


जीवपरिणामहेद्‌ कम्मत्त॑ पुरगला परिणमंति । 
पुण्गल-कम्मणिमित्त तहेव जीवों वि परिशमह ॥८०॥ 


बंध में निरमित्त नेमित्तिकपना--ज्ञीव परिणामों का निमित्त 
पाकर पुदूगक्ष का कमरूप से परिससन होता है। इली प्रकार पौदूगक्िक 
कम के निमित्त से जीव का भी रागादि रूप से परिणमन होता है। 
किशनसिंद जी ने क्रियाकोष मे कटद्दा है :-- 


सूरज सन्मुख दरपण घरे, रूई ताके आगे करे । 

रवि-दर्पणकों तेज मिलाय, अगनि उपज रूई बलि जाय ॥४४॥ 
नहि अगनी इकली रूइ मांहि, दरपन मध्य कहूँ है नांहि । 
दुहुयनि को सयोग मिलाय, उपजे अगनि न संशै थाय ॥५४॥ 

घमयसार का यह फथन मासिक है :-- 
ण वि कुब्वह कम्मगुणों जीवों कम्मं तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्ण-णिमित्तेण दु परिणाम जाण दोणहपि ॥८१॥ 
“--वात्विक दृष्टि से विचार किया जाय, दो जीव न तो कर्म मे 


गुण करता है और न कर्म द्वी जीव में कोई गुण उत्पन्न करता है। 


जीव तथा पुदूगल का एक दूसरे के निमित्त से विशिष्ट रूप से परिशमन 
हुआ करवा है। 


एएण कारणेण दु कत्ता आदा सण्ण भावेण। 
पुरगल-कम्म-कयाण दु कफैचा सब्बभावाणं ॥८२॥ 


इस कारण से आत्मा अपने भाव का कवों है। यद्द पुदूगल 
समस्त भावों का कत्तों नदी है। हि 


९ रे ) 
अम्नृतचन्द्र सूरि का कथन है-- 


जीवकूृतं परिणाम निभित्तमात्र प्रपय ुनरन्‍्ये । 
स्वयमेव परिणमते पुदुगलाः कमंमावेन ॥ पु. सि.१श॥ 


जीव के रागादि भावों का निमिच पाकर पुदूगल स्वयमेव 
कर्मेरूप में परिणमन करते हैं। 


जैसे सूथ की किरणों का मेघ के अवलंबन से इंद्रधनुषादि रूप 
से परिणमन दो जाता है; इसी प्रकार स्वयं अपने चैतन्यमय भावों से 
परिणमन शील जीव के रागादिरूप परिणमन मे पौदूगलिक कमे निमित्त 
पड़ा करता है। यदि जीव और पुदूगल में निमित्ता भाव के स्थान में 
उपादान उपादेयत्व हो जावे, तो जीव द्रव्य का अभाव होगा अथवा 
पुदूगल द्रव्य का अभाव दा जायगा। भिन्न द्वव्यों में उपादान-उपादेयता 
नही पाई जाती। 


प्रवचनसार की टीका में अस्ततचंद आचाये ने कहा है, पुदूगल- 
स्कन्ध कमेत्व परिणमन शक्ति के योग से स्वयमेव कमेभाव से परिणत 
द्दोते हे । इसमें जीब के रागादिभाव बदिरंग साधन रूर से अवलम्बन 
होते दे । 


देह-देद्दी-भेइ--कुदकुंद स्वामी कद्दते हैं, शरीर जीव से 
पूर्णतया भिन्न है-- 
ओरालियो य देहो देहों वेडव्विओं य तेजयिओ। 
आहारय कम्मइओ पोग्गलद॒व्वप्पपा सच्चे ॥प्र, सा.१७१॥ 
ओऔदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वैज्ास शरीर, आह्वारक 
तथा कार्माण शरोर ये सभी पुद्गकद्वव्य रूप हैं। “तवो अवधायेते न 
शरीर पुरुषोस्ति”” इससे यद्द निश्चय किया जाता दै, कि शरीर पुरुष रूप 


नहीं है। ऐसो स्थिति से यद्द जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कि जीवका 
असाधारण छक्तच्ण क्या है 


अरम-मरूब-मगध्ं अव्वत्तं चेरणागुश-मसद'। 
जाण अलिगगहणं जीवमणिदिदुसंठाणं ॥ १७२ 


जीव र॒स, रूप, गंध रद्दित है; अव्यक्त दै। चैवन्य गुण युक्त 
है; शब्द रहित है; बाह्य लिग ( चिह् ) द्वारा अप्राह्म है तथा अनिर्दिष्ट 
संस्थान वाला दे । 


( रेद ) 
कम्चूड़ामणि में कहा है :-- 
एवं भिन्नस्वभावोय॑ देह्दी स्वत्वेन देदकंम । 
घपुष्यते पुनरज्नानादतों देहेन बरच्यते ॥७ | १६॥ 


इस देह में स्थिद आत्मा उस शरीर से भिन्न स्वभाव बाला हैं! 
पद देद्दी अज्ञानवश देद्द को अपना मानता है, इस कारण बह शरीर से 
बंधन को प्राप्त दोता है। 


शका-- पुदुगक्ष स्कन्धों को कमे कहा जाता है; जीव के भावों 
को कमे कहने का क्‍या द्वेतु है ? 
ठचर-.आदा कम्ममलिसमों परिणाम लहइ कम्मसंजुच | 
तो सिलिप्तदि कश्म तम्हा कम्म तुपरिशामों ॥ 


करे के कारण मलिन अवस्था को प्राप्त आत्मा फर्मसंयुक्त 
परिस॒म्न फो प्राप्त करता है। इससे कर्मों का संबंध होता है। अतः, 
राग्रादि परिणामों को कर्म कद्दते हैं । 


कर्मबंध फी प्रक्रिय--रागादि भावों से होने चाली कर्मबंध को 
प्रक्रिया फो वादीभर्धिद्र सूर इस भ्रकार स्पष्ट करते हैं :-- 
मंसृतो कर्म राग्राधौस्ततः कायान्तरं ततः: । 

इंद्रियाणीन्द्रियद्धारा रागाद्याअक्रफ पुन' ॥च्.चू,११४०॥ 

रागादिभावों से संसार में कमे बधते हैं। उस कर्म द्वारा नवीन 

शरीर का निर्माण दोता है। उससे इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों 


द्वारा विषयों का उपभोग होने पर हेषादे परिसाम होते हैं। इस प्रकार 
बंध का चक्र चला फरवा दै। 


पैचास्तिकाय का यह कथन मदत्वपूर्ण है .-- 
नो खलु संसारत्थो जीदो तत्तो दु दोदि परिणागो । 
परिणामादों कम्मा कम्मादों होदि गदिसु गदी ॥११८॥ 
गदिमधिगदस्स देहों देहदादों इृदियाणि जाय॑ते । 
पेंद्ि तु विसयग्गदर्ण तत्तों रागो व दोसो था ॥१२६॥ 


( २७० ) 


जायदि जीवस्सेव भावों संतार-चक्‍्क्रालम्मि । 
इृदि जिणवरहि भणिरों अणादि-णिघणों सशिधणों वा ॥१३०॥ 


संसारी जीव के अनादि कालीन चंघन की उपाधि के वश से 
४स्लिग्ध: परिणामों भव॒ति?--स्लिग्य रूप परिणाम दोता है । उन स्निग्ध 
परिणामों से पुदूगल परिणाम रूप कर्म आता है। उससे नरकादि गतियों 
में गसन होता है। नरकादिगतियों सें ज्ञाने पर शरीर प्राप्त होता दै। 
रागर मे इंद्रियां दोती हैं। इंद्रियों स विषयों का ग्रहरा होदा है। विषय 
प्रहण द्वारा राग तथा द्वेपभाव पैदा द्वोते हैं। रागठेप से पुनः स्निग्ध 
परिझाम देता है--“रागद्वेपाभ्यां पुनः स्निग्धपरिसाम:ः” उनसे 
बंधता है। इस प्रदार परस्पर मे काये कारण स्वरूप जाबों तथा पुदुग््नीं 
के परिणाम रूप कम जाल संसार चक्र में जीव के अनादि अनंत अथवा 
अनादि सान्‍्त रूप से चक्र के समान परिवतेन को भाप्त दोते दैं। इस 
प्रकार जिनन्द्र भगवान का कथन हे । 


अमृत आत्मा के बंध का कारण--प्रवचनसार दीका में यद 
प्रश्न उठाया गया दे, “कर्थ अमूतेस्यात्मनः स्निग्धरूजत्वाभाषात्‌ बंधो 
भवरति”--आत्मा स्वभाव से अमू्त है। उसमें स्निग्पपना, रूत्षपना नहीं 
पाया जादा दै। उसके ब॑च कैसे होता दे ! 


शंक्रा--इस शंका को प्रवचनसार में इस प्रकार रखा गया है -- 


छुचो रूतादिशुणों बज्कदि फासेद्ि श्रएणमण्णेहि। 
वव्विवरीदों अप्पा बंधदि कि पोरगलं कम्म ॥१७३॥ 
रुपादि गुण युक्त होने से मूर्तिभान पुदूगल का अन्य पुदूगल के 


घाथ बंब द्ोचा उपयुक्त है, किन्तु आत्मा तो रूपादिगुस रद्िव दे, बह 
किस प्रकार पौद्गलिक कर्मों का वंध करवा दे 


समाधान- इस प्रश्न छे समाधानाथ कुन्दकुन्द स्वामी परद्दते हैं-- 
रूवादिएहि रदिदो पेच्छदि जाणादि रूबमादीणि । 
दव्याणि गुणे य जघा तथ व्ों तेश जाशिद्दि ॥१७४॥प्र.मा.॥ 
आत्मा स्वयं रूप, रस, गध दथा वर्ण रहित है, फिर भी बद रूप 


रख आदि युक्त द्रव्य तथा गुणों को देखवा दे तथा जानता है; इसा प्रखर 
हपादि रदिव आत्मा रूपी क्मपुदूगत्रों से बंध को प्राप्त दोदा दे । 


( रघ ) 
उनका यह स्पष्टीकरण भी ध्यान देने योग्य है :-- 


उबझ्लोगमओं जीवो प्ुज्कदि रज्जाद वा पदुस्सेदि | 
पष्पा विविधे विसये जो हि पुणों तेदि संघधो ॥१७४॥ 


यह दौव उपयोग अथौत्‌ ज्ञान दर्शन स्वरूप है| वह विविध 
परिच्छेय अर्थात्‌ ज्षेय रूप पदार्थों के संपर्क फो प्राप्त करके मोह, राय तथा 
पैष रूप भावों फो उत्पन्न करता है, इस कारण उसके कर्मों का बंध होता दै। 


जीव के भावों के अनुसार द्रव्य बंध होता है तथा द्रव्य बंध 
द्वार भाव बंध होता है। प्रवचनधार टीका मेंके अम्ृतचन्द्रसूरि ने इस 
प्रकार स्पष्टीकरण किया है कि यह आत्मा लोकाकाश प्रमाण असंख्यात 
प्रदेशी है। शरीर, वाणी तथा मनो-बर्गशाओं के अवलंबन से उस आत्मा 
फे प्रदेशों मे परिस्पन्दन अर्थात्‌ सर्वागीण रूप से कंपन होता है। उस समय 
फर्म रूप पुदूगल काय में स्वयमेव परिस्पदन उत्पन्न होता है और वे कम 
पुद्गल भात्मा के प्रदेशों में अवेश को प्राप्त होते हैं। जीव के राग, ठप 
उथा मोह द्वोने पर वे बंध को भी भ्राप्त हुआ करते हैं। “तदो अवधार्यते 
द्रब्यवंधस्य भाववधो देतु ”--अत' यह निश्चय दिया जाता है, कि रागादि 
आावव॑ध से द्वव्यबंध दोदा है । 


द्रव्य रमबंध-भाव कर्मतध---गोम्मटसार कर्मेकाड में “पोग्गल- 
पिडो दव्व॑?--पुदूगज्ञ के पिंड को द्रव्यक कट्दा है। “वस्सखत्ती भावकम्म॑ 
तु”--उसमें रागादि उत्पन्न फरने की शक्ति भाव कम है। अध्यत्म दृष्टि 
से जीव के भदेशों के सकंप होना भावकर्म है। जीव के भ्रदेशों के कपन 


द्वारा पुदूगल कर्मों का जीव भ्रदेशों में आगमन होता है। पम्धात्‌ राग, 
दंप, मोहबश बध होता है । 


आचाये नेमिचन्द्र ने दृष्य तथा भावदंध के विषय में इस प्रकार 
कहा ६ +- 


बज्फदि वम्म जेण दु चेदशमावेण मावथधों सो । 
कम्मादपदेसाणं॑ अण्णोए्णपवेसण॒ इृदरो ॥द्र ०७स० ३२॥ 


चैतन्य की जिस रागादि रूप परिण॒ति के द्वारा कर्मों का बध 
होता दे, इसे भाववध फदते हैं। कर्मों और आत्मा फा परस्पर में प्रवेश हो 
जाना द्रव्य बंध दे । 


कुप्रवचनयार गाया १७८ की टीक। । 


( ३० ) 


करता है, वह बंध है अथवा जीव और पुदूगल के प्रदेशों का परस्पर 
मिल जाना बंध है। 


सामान्य दृष्टि से लोक कहा करते हैं, कर्मों के द्वारा जीव अपनी 
ध्वतंत्रवा को खोऋर परत॑त्रावस्था को भ्राप्त होता हुआ संसार में परिश्रमय 
किया करता है। इस विषय में आशाधरजी ने एक विशेष दृष्टि से चिंतन 
फरके कहा है, कि न केवज्न जीव विवशता को प्राप्त होता है, बल्कि पुदूगल 
भी अपनो स्पाधोनता को खोकर स्थिति विशेष पर्यन्त जीव के साथ बंधन 
धंद्धता का अनु भव करता है। यदि किसी जीव ने दर्शन मोहनीय का बंध 
छिया है, तो सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर पयन्व वह पुदुगल-स्कन्ध जीव के 
साथ सम्बद्ध रहेगा तथा घट, पटादि स्थूत्न पयोयों को अथवा परमाणु 
हप सूप परिणमन को नहीं प्राप्त होगा । सूइ्टम आत्मा के साथ एक क्षेत्रा- 
वगाही बनने वाला फसमे पुज्ञ भी अनंतानंत परमाणु प्रचय स्वरूप होते भी 
चक्षु इंद्रियादि के अगोचर रहता है। कर्म रज के पुदूगल स्कन्थ इतने 
सूद्षम रहते हैं, कि उनको छेदन, सेन, दहनादि द्वारा/वनिक भी क्षति 
नहीं पहुँच॒दी है। कार्मोस वर्गणाएँ सूक्ष्म होने के साथ ब्रीव के प्रदेशों पर 
अन॑तानंत संख्या में पाई जाती है। 


भश्न--बहदू द्रव्यसंप्रह टोका में यह प्रश्न किया हैक कि 
राग द्वेष आदि परिणाम “5 कर्मजनिता ; #ि जोबजनिताः इति” क्‍या 
ऋर्मों से उसपन्न हुए हैं या जीव से उत्पन्न हुए हैं ? 


पमाधान--स्द्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र के 
धम्मान, चूना तथा हल्दी के संयोग से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष के समान राग 
और द्ेष जोय और कमे के सयोग जन्य हैं। नय की विवज्षा के अनुमार 
विवज्षित एरदेश शुद्ध निश्वयनय से राग द्वेष कर्मजनित कहताते हैं। 
भशुद्ध निश्चय नय से ये जोवजनित कहलाते हैं। यह अशुद्ध निश्वयनय 
शुद्ध निश्वयनय फ्री अपेक्षा से व्यवद्वारनय ही है। 


भैरन -- शुद्ध निश्चयतय से ये दाग-द्वैप किसके हैँ १ 


सभाधान--छद्वी और पुरुष के संयोग विना त्पत्ति 
न्ीं होती है। घूता और इल्दी के संयोग बिना रंग विशेष ३ अल 
होवो दै। इसी प्रऊार शुद्ध निश्वय नय की अपेक्षा जीव और पुदूगल 
दोनों द्रव्य शुद्ध हैं। इनके संयोग का अभाव है। शुद्ध नय को अपेत्ञा जीव 
हे समारी और मुक्त भेद नहीं पाया जादा दै। उस नय की अपेक्षा जीव 
कर्मों का अभाव है। बद नय सिद्धों तथा निगोदिया जीवों में भेद की 


( ३१ ) 


कल्पना नहीं करता है। उस दृष्टि से भव्य और अमव्य भी मिन्न नहीं 
ज्ञात होंगे । शुद्ध नय की अपेक्षा पुदूगल की स्कन्ध पयोय का असद्भाव 
है। यह नय परमाणु वो ही ग्रहण करता दै। शुद्ध पुदूगल का परमाणु 
परसारु-प्रचय रूप फम नहीं कद्दा जा सकता दे | 


जीव छा कारागार--<स्तु का पूर्ण रूप से स्वरूप उममने के 


लिए विविध दृष्टियों थो बताने वाले भिन्नर नयों फा आश्रय लेना 
सम्यरज्ञान का साधक है। 'क ही_हदृ्टि को सत्य स्वीकार फरने वाला 
तत्वज्ञान रूप अमृत की उपलब्धि नहीं कर पाता। बद्द अज्ञान और अविया 
के गहरे गते में गिर कर दुःखी दोता है । अनुभव के स्तर पर यदि कर्मबंध के 
सम्बन्ध में विचार किया जाय, दो यह स्वीकार करना द्ोगा, कि 
जीव वर्तमान पर्याय में अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंत सुख तथा 
अनंतथधीयोदि आत्मगुणों से समलकृत नहीं हैं; यद्यपि शक्ति की अपेक्षा 
ये गुण आत्मा में सबदा रहते हैं। जिस प्रकार अग्नि के संपक से शीतल 
स्वभाव वाला जल उश्शरूपता को श्राप्त होता दे, उसी अऋकार पौद्गत्तिक 
कर्मों के कारण जीव फी अनंतरूप अवस्थाएं हुआ करती हैं। गुरों में 
वैभाविफ परिणमन हो जाने से बह आत्मा अज्ञानी, अशक्त और दुःखी 
देखा जाता दै। उसे वतंमान पयौय में सकलज्ञ तथा अनंत सुखी मानना 
प्रशान्‍्त चितन, तक और अनुभव के अनुरूप नहीं दै। यदि जीव के 
सर्वेथा बंधाभाव जैनागम को मान्य होता, तो भद्दाबंध, कसायपाहुड 
आदि ग्रन्थों की रचनाएं क्‍यों की जाती ? द्वादशांग वाणी मे जिस प्रकार 
आत्मश्रवाद पूर्व है, उसी प्रकार कर्म श्रवाद पूर्व की अवस्थिति कही 
गई है। यदि यह जीन कर्मोंदय के कारण परतंत्र न होता, तो मूत्र, 
पु.ष, रक्त, अस्थि आदि घृण॒त वस्तुओं के अदूुभुव अजायवघधर सदृश 
मान वे शरीर से क्‍यों फर निवास करता है ? इस अपवित्र शरीर में 
ज्ोव का आवास उसकी भयकर असमर्थवा और मजबूरी को सूचित 
फरते हैं । शरीर यथार्थ में जीव का कारागार ( 70807-70086 ० 
४४6 ६०७! ) तुल्य दै । मुनि दीक्षा लेने के पूवों जीवंधर स्वामी अपने शरीर 
के स्वरूप पर गंभीरता पूर्ण दृष्टि डालते हुए सोचते दैं-- 


अस्पष्ट' दृष्टमजछ् हि सामर्थ्यात्कमशिल्पिनः । 
रम्यमूद्दे क्रिमन्पत्स्यान्मल-मांसास्थि-मज्जतः ॥ ११-४ १-त.चू. 
ययाथे में कर्मरूपी शिवपी डी कुशलता के कारण शरीर अपने 


अथ्ल्ी रूप में नददं दिखाई देता है। इसलिए पद रमणीय दिखाई पड़ता है, 
'डन्तु यदि विवेदी पुरुष विचार करे दो मत्त, मांस, अस्थि और मसज्जा के 


( हैरे ) 


सिवाय इस शरीर में क्‍या है ! जीवन्धर स्व्रामी का यह शरीर स्वरूप का 
चिन्दन कितना सार्मिक और सत्य है, इसे सह्ृदय व्यक्ति अमुभवकर 
सकता है। थे अपनी आत्म। से मंत्रणा करते हुए सोचते हैं-- 


दैवादन्तः स्वरूप चेद॒हिदेदस्प कि परे । 
आस्तामनुभवेच्छेय-मात्मन्‌ को नाम पश्यति ॥ ११-४२॥ 


है आत्मन्‌ ! यदि देववश देद का भीतरी भाग अकक 
आ जावे, तो इसके अन्लुभव की इच्चा तो दूर ही रहे, कोई इसे देखेगा 
भी नहीं । 


धया आत्मा सबंथा अमूर्ताक है ?--आत्मा और कर्मों के 
संबंध के विषय सें अनेकान्त दृष्टि को स्पष्ट रूप से सममाते हट पूज्यपाद्‌ 
स्वामी सो सिद्धि मंथ मे यह आगम फी गाथा उद्धृत करते 


बधं पडि एयतं लक्खणदो दृवदि तस्स णाणतं । 
तम्दा अप्नत्तिमादों णेगतों होदि जीवस्स ॥ 


वंध की अपेक्षा जीव और के को एकता दै। स्वरूप की दृष्टि से 
दोनों में मिन्नता है। इससे जीव के अमूर्तपने के बारे मे एकान्त नहीं दै । 
इस प्रसंग मे आचाये अकलंऊदेव का कथन विशेष उद्वोधक दै--“अनादि- 
कर्मबंधसंतान-परतत्रस्यात्मन अमूर्ति प्रत्यनेझान्तो | बधपयोरय॑ प्रत्येकत्वात्‌ 
स्थान्मूतेम्‌। तथा।प ज्ञानादि-स्वलक्षणा परित्यागात्‌ स्थादमूर्ति' ।“* मदमोह 
विश्वमकरी झुरा पीत्वा न2-स्म्राति जंनः काष्ठवद्प र॒स्पन्द उपलभ्यते, तथा 
कर्मेन्द्रियाभि भवादात्मा नाविभृत-स्वजक्षणो मूते इवि निश्वीयते ( त. रा- 
पु. ५१ )--अनादिकालीन कमेवंध को परंपरा के अधीन आत्मा के अमूते- 
पने के विषय में एकान्तपना नहीं दै। बंध पयोय के प्रति एकत्व होने से 
आत्मा कथचित्‌ अमूर्तीक है, किन्तु अपने ज्ञानादि लक्षण का परित्याग न 
करने के कारण कर्थचत्‌ अमूर्दीफ़ भी है। मद, मोद तथा अ्रमको उत्पन्न 
करने वाज्ती मदिरा को पीकर मनुष्य स्म्ृ'त शून्य दो काएछ सदश निश्चल 
ही जाता दे तथा कर्मेन्द्रियों के अभिभव होने स अपने ज्ञानादि स्वलक्षस 
फा अप्रफ़ाशन होने से आत्मा सूर्दी 6 निश्वय किया जाता है.। 


कम मूर्तीक क्‍यों --यदि आत्मा को अमूर्दीझ मानने के 
पघ्रमान उसे वाघने वाले कर्मों को भो असूर्ती मान लें, तो क्या बाधा 
है । करत को मृतियुक्त स्वीशार दरने में क्या कोई देतु है ? 


समाधान--कमे सूर्तीऊ हैं, क्योंकि कमें का फल्ष मूर्तीक दब्य 


( ३३ ) 


के संबंध से दृष्टिगोचर होता है, जिस प्रकार चूहे के काटने से उत्पन्न हुआ 
विष | हज के विष द्वारा जो शरीर में शोथ आदि विकार उ पन्न होता 
है बह इद्रियगोचर होने से मूर्तिमान है । अतः उसका मूल कारण विष भी 
मूर्तिमान होना चाहिए | इसी प्रकार यह जीव भी मणि, पुष्प, बनितादि के 
निमित्त से सुख तथा सर्प, सिंहादि के निमितत से दुःख रूप कम के विपाक 
का अनुभव करता है। अतः इस सुख और दु ख़ का कारण जो कमे है, 
बह भी सूर्तिमान मानना उचित है.। 


जयधवला दीका मे लिखा है (१।४५७ )--“त॑ पि मुत्त चेव । 
ते कर्थ णब्बदे ? मुत्तो सह-खंबंधेण परिणाम्ांतः गमण--ए्शाहारुवव- 
त्तोरो। ण॒ च परिणामान्तर-गमण-मसिद्ध; तस्य तेण विशा जर-हुढ़ु- 
कखयादीण विणासा-णुववत्तीए परिसामंतरगमस-सिद्धीढ़ों ।"--कम मूत 
है, यह कैसे जाना ? इसका कारण यह है कि यदि कर्स को सूते न साना 
ज्ञाय, तो मू्ते औषधि के संबंध से परिसामान्तर की उत्पक्ति नहीं दो 
सकती । अर्थात्‌ रूग्णावस्था मे औषधि अद्दश्त करने से रोग के फारस 
कर्मों की उपशांति देखी जाती है, वह नहीं वन सकती है। औषधि के 
द्वारा परिणामान्तर की प्राप्ति अमिद्ध नटीं है, क्योकि परिणासान्तर के 
अभाष में ज्वर, कुछ तथा क्षय आदि रोगों का बिनाश नहीं बन सकता, 
अत" कर्म मे परिणामान्तर की प्राप्ति होती है, यह बात सिद्ध होती है । 


कम भमूर्तिमान तथा पौदगलिक हैं । जीव अमूर्तीक तथा 
अपौदूर्गलक है, अत जीव से कर्मों को सर्वेथा भिन्न मान लिया जाय 
तो क्‍या दोष है ? इस विषय मे वीरसेन आचाये जयधवला मे इस प्रकार 
प्रकाश डालते हैं,---जीव से यदि कर्मों को भिन्न साना जाय, तो कर्मों 
से भिन्न दोने के कारण अमूर्त जब का मू्त शरीर तथा औषधि के साथ 
म्वंध नही दो सकता; इससे जीव तथा कर्मों का संबंध स्वीकार करना 
चाहिए। शरीर आदि के साथ जीव का सबंध नही है, ऐसा नहीं कह 
सकते हैं, कारण शरीर के छेदे जाने पर दुःख की उपलब्धि ढेखी जाती 
है। शरीर के छेदे जाने पर आत्मा मे दुख की उत्पत्ति ह'ने से जीव 
तथा कर्मों का संबंध सूचित होता है। एक के छेदे जाने पर सर्वबथा 
भिन्न दूसरी वस्तु में दु ख की उत्पक्ति नहीं पाई जाती। ऐसा मानने पर 
अव्यवस्था होगी । 


जीव से कर्मों को भिन्न मानने पर जीव के गमन करने पर शरीर 
का गमन नहीं होना चाहिए, कारण दोनों मे एकत्व का अभाव है । औषधि 
मेवन भी जीव को नीरोगता का सपादक नहीं होगा, कारण औषधि 
शरीर के द्वारा पीई गई है। अन्य के द्वारा पीई औषधि अन्य की 
नीरोगता को उत्पन्न नदी करेगी। इस प्रकार की उपलब्धि नहीं दोती। 


( ३४ ) 


जीव के रुष्ट होने पर शरीर मे क्रंप, दाह, गले फा सूखा, नेत्रों की 
लाक़िमा, भोदों का चढ़ाना, रोमाच का होना, पसीना आना आदि बात 
शरीर में नहीं होनी चाहिये, कारण उसमें भिन्नता है। जीवन डी इच्छा 
से शरीर की गठि, आगवि, दवाथ, पैर, सिर तथा अगुल्ियों का इन 
चलन भी नहीं होना चाहिये, कारण वे प्रथक्‌ हैं। सपूर्ण जीवों के 
फेवलज्ञान, केवल्द्शन, अनंतवीर्य, विरति, सम्यकत्वादि हो जाना चाहिये, 
कारण सिद्धों के समान, जीव से कर्मों का भिन्नपना है। अथवा सिद्धों 
में अलत गुणों का अभाव मानना होगा, किन्तु ऐसी बात नहीं है। अतः 
कर्मों का जीव से भिन्न पक्ष बाधित हों जाने से उनकी अभिन्न भ्रद्धान 
करना चाहिये। 


इस अकार की बस्तु-स्थिति को ध्यान में रखने वाले विज्ञ पुरुष 
को उसका फर्तेव्य बताते हुए ब्रद्मदेव बृहदू द्रव्यप्षंप्रह मे लिखते हैं,- 
“यस्वैयासूर्तस्या-त्मम' प्राप्त्भावाद-नतससारे ध्रमितोय जीब' स एवामूर्तो 
मूते-पंचेन्द्रिय-विषयत्यागेन निरन्तर ध्यातव्य”” ( गा ७, प्र २० ) 


इस जीवने जिस अमूतें आत्मा की प्राप्ति के अभाव से अवादि 
संसार मे भ्रमण किया है, उसी अमूते स्वभाव आत्मा का, मूतते पचेन्द्रिय 
के विषयों का परित्याग कर, निरन्तर ध्यान करना चाहिए । 


अहंकारवश स्वयं को सर्वोश्न तथा भ्रद्दान सोचने वाला व्यक्त 
यदि अपने जीवन को उच्च एवं पवित्नता की भूमि पर नहीं ले जाता है, 
वो वह नरभव॒ के जीवन-दीप बुमने के पश्चात्‌ निक्षष्ट पयोगों को प्राप्त कर 


अन॑तकाल पयन्त विकास शुज््य परिस्थिति में पड़कर अपने दुष्कर्मों का 
फक्ष भोगा करता है। 


कम बंधन मानने का कारण--पंचाध्यायी मे कहा है.-- 


अहंप्रत्यय-वेधत्वाज्जी वस्या-स्तित्व-मन्वयात्‌ । 
एको दरिद्र! एक्रो हि श्रीमानिति च कर्मश! ॥ २ |४०॥ 


५मैँ है” इस प्रकार अ् अत्यय से जीवका अश्वित्व अवगव 
शेता * । एक दरिद्र है, एक घनवान है, यह भेद कर्म के कारण उत्पन्न 
हुआ दै | 


यदि कर्म रूप वाधक सामओ न द्ोती, दो यह जीव अपने सत्त , 
चित्‌ तथा आनद स्वरूप मे निमग्न रद्या आता | ऐसी स्थिति का अभाव 
प्रत्यक्ष मे अनुभव गोचर द्वो रद्दा है, भव उसका कारण प्रतिपद्दी सामग्री 
फे रूप में कर्मों का अस्तित्व मानना तकसंगव है। 


( ३४ ) 


कोई कोई दाश निक यद्द सोचते हैं, कि जीव तो सदा शुद्ध है। वह 
कर्म बंधन से पूर्णतया प्रथक्‌ है । कमे प्रकृति का खेल द्वी जगत्‌ में दृष्टिगोचर 
होता है । खारूय दर्शन को मान्यता है :-- 


तस्मान्न बच्यतेडमी न प्ुच्यते नापि संसरति कश्नित्‌ । 
समरति बध्यते मुच्यते च॑ नानाश्नया ग्रकृतिः ॥ सां.त.को.६२ 


इससे कोई भी पुरुष न बधता है, न मुक्त द्ोता है, न परिभ्रमण 
करता है| अनेक आश्रथो को ग्रहण करने वाली प्रकृति का द्वी संसार होता 
है, बध होता है तथा मोक्ष द्योता है| 


कत्‌ त्व पर स्याह्ाद दृष्टि---इस विषय मे स्याद्वाद शासन की 
ऋृष्टि को स्पष्ट करते हुए जयसेनाचाये लिखते हैं,'"ठत: स्थितसेतत्‌ , एकान्तेन 
साख्यमतवदकरत्ता न भवति। ४ तहिं ? रागादिविकल्प-रहित-समाधि- 
लचणु-भेदज्ञानकाले कमेण' कर्ता न भवति । शेष काले भव्र॒ति” 
( समयसार गाथा ३४४-टीका )-- 


अत यह वात निर्णत है कि आत्मा एकान्तरूप से साख्य मत के 
समान अकर्ता नहीं है! फिर आत्मा कैसी है? रागादि-विकल्ष 
रहित समाधि रूप भेद विज्ञान के समय वह कर्मों का कर्ता नहीं है। 
शप ऊफाल से जीव कर्मों का कर्ता होता है। अथीत्‌ जब वह अमेद 
समाधिरूप नही होता है, तब उसके रागादि के कारण बंध हुआ करता है । 


से विज्ञान वाला अविरत मम्यक्त्वी है और उसके वंध नहीं होता 
हैं, इस भ्रम के फारण वस्नु-व्यवस्था में बहुत गडबड़ी आ जाती है। 
भेद्विज्ञान निर्विकल्प समाधिका द्योतक है, जो मुनिपद धारण करने 
के उपरान्त द्वी प्राप्त होती है। आकुलता- तथा विकल्पजाल पूर्ण ग्रह- 
स्थाबस्था मे उस परम प्रशान्त एच अत्यन्त उज्ज्वल आत्म-परिणति की 
कल्पना भी असंभव है । यूहस्थों के “ प्रशस्तरागलक्षणस्य शुधोप- 
योगस्य ” प्रशस्त-राग लक्षण शुभोपयोग का मुख्यता से सदुभाव 
हाता है| प्रवचचनसार दीऊा ( गाथा २५४ ) मे अम्ृतचद्र स्वामी लिखते 
हैं ५ मृद्दिणा समस्तविरतेरभावन शुद्धात्मप्रदाशनस्याभावात्‌ ” गृहस्थों 
के पृणु त्याग रूप महान्रत नहीं होने से शुद्ध आत्मा का प्रकाशन नहीं 
होता है। दिगम्वर जैन आगम की यह देशना हे " उपधिसदूभावे 
मझा जायते ” वाह्म परिप्रह होने पर मूछो परिणाम रूप अन्तरंग परिभरह 
"पाया जाता है। चावल मे मर्चप्रथम बाह्य छिलका दूर झिया जाता 
ढ। तत्पश्चात्‌ डखऊा अंतरग सल्न दर दोने की स्थिति प्राप्त द्ोती 
४, जिसके दर द्वोने पर शुद्ध तदुल फी उपलब्धि द्वादी हे । बाहरी छिल का 


( ३६ ) 


समान बाहरी वस्त्र आदि परिभ्रह का त्याग आवश्यक है। उसके बिना 
विचार मात्र से अन्तरं॑ग दिगम्वरत्व रूप उज्ज्यलता नहीं प्राप्त होगी। 
विचार मात्र से इष्ट सिद्धि नहीं दोती। क्षत्रचूड्ामणि में कहा दे 
“यातो गदडडबोघेन न हि हति वि बह”-- कोई बगुज्ना को समक्ष 
रपल्ककर उसे गरुड मानकर गरूह का ध्यान करे, तो उसका विष दूर नहीं 
होगा | इससे स्पष्ट होता है, कि केवल कल्पना द्वारा साध्य की सिद्धि 
असंभव है । 

आत्मा के कर्ह त्व की गुत्थी फो सुलमात हुए अमृतचंद्रसूरि 
उघमयसार कल्नश में कहते हैं .-- 


कर्तारममी स्पृशन्तु पूरुप सांख्या इवाप्याइंता! | 
कर्तारं कलयन्तु त क्रिल सदा भेदावबोधादघः ॥ 
ऊच्म' तुद्रत-बोध-धाम-नियतं प्रत्यक्षमेव स्वयमर । 
पश्यन्तु च्युत-कर्ममाव-मचलं ज्ञातारमेक परस्‌ ॥ २०४ ॥ 


अहेन्त भगवान्‌ के भक्तों फो यह उचित है, कि वे साख्यों के 
समान जीव को सर्वेथा अकवों न मानें, किन्तु उनको भेद्विज्ञान होने के 
पूषे आत्सा को सदा करता स्वीकार करना चाहिये। जब मेद्विज्ञान की 
उपलब्धि हो जाये, दव ध्यत्मा का कर्ममाव रहित अविनाशी, प्रबुद्धज्ञान 
का पुंज, प्रत्यक्ष रूप एक ज्ञाता के स्वरूप मे दर्शन फरो । यह भेद विज्ञान 
रागादि विकल्प रहित निर्विकल्प समाधि की अवस्था मे उत्पन्न होदा है। 
यह सब प्रकार के परिभद्द का परित्याग करने वाज्षे सहान भ्रमण के पाया 
जाता है। ऐसी स्थिति मे विवेको गृहस्थ का कतंज्य है, कि बह उस उच्च 
स्थिति का व्येय बनाझर उसकी उपक्ब्धि के लिए इंद्रिय विजय था 
सयम के साधना पथ से भ्रवृत्त हो सचाई के स्राथ पुरुषाथ करे। आत्म- 
बचनायुक्त प्रमादपूर्ण प्रवृत्ति से परम पद करी प्राप्ति असंभव है। 


जैन आगम के अनुसार ससारी जीव के सुख दु-खादि का कारण 
उसका पूर्व संचित कर्म है। वह यह नहीं मानता है, कि-- 
झज्ञों अन्तुरनीशोड्यमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईैश्वरपेरितों गच्छेद स्वर्ग वा श्वश्रभेव वा ॥ 
महाभारद वनप ३०१८॥ 
यह अज्ञ कीच अपने सुख वथा दुःख का स्वामी नहीं है | वह इस 


विषय मे स्वतंत्र नहीं हे। वह ईश्वर के द्वारा प्रेरित दो कभी स्वर में जावा 
& और कभी नरक में पहुँचा करता दे। 


मी जी सिलक. 
( ) दही कि वन, अगरृ॥ 
मसाच संसार--इस संबंध में समंतभद्र स्वामी आप्तमोमांसा में 
जैन दृष्टि को इस प्रकार व्यक्त करते हैं :-- 


कामादिग्रमवश्चित्रः कर्मबंधानुरूपतः | 
पं पं |] 
तच्च कर्म स्वहेतुम्य; जीवास्ते शुध्द्य-शुद्धितः ॥ ६६ ॥ 


काम, फोध, समोहादि की उत्पत्ति रूप जो भाव संसार दे, वह 
अपने-अपने कर्मों के अनुसार होता दै। वदहू कम अपने कारण रागादि 
से उत्पन्न होता है। वे जीव शुद्धता तथा अशुद्धता से समन्बित द्वोते हैं। 
आचाय विद्यानंदी अष्टसहस््री मे लिखते हैं,--यह भावात्मक ससार अज्ञान 
मोह, तथा अहकार रूप है। संसार एक स्वभाव वाले ईश्वर की 
कृति नही दे, कारण उसके कार्य सुख-दुःखादि मे विचित्रता दृष्टिगोचर 
होती है । जिस वस्तु के काये मे विचित्रता पाई जाती है, वद एक स्वभाव 
वाले कारण से उत्पन्न नहीं द्ोती है, जेसे अनेक धान्‍्य अंकुरादि रूप 
विचित्र कार्य अनेक शालिबीजादिक से उत्पन्न दोोते हैं। इसी प्रकार सुख 


दुलख विशिष्ट त्रिचित्र कार्य रूप जगत्‌ एक स्वभाव वाले इश्वरकृत नहीं 
हो सकता ।* 


अनादि संचध का अंत क्यों ९---आत्मा और कर्म का संबंध अनाडि 
से है, तब उसका अंत नहीं होना चाहिए ? 


समाधान---अनादि फी अनंतता के साथ व्याप्ति नहीं है । बीज 
बृक्ष क्री खत॒ति को परंपरा की अपेक्षा अनादि कद्दते हैं। यदि बीज को 
दग्य कर दिया जाचे, वो वृक्ष की परपरा का क्षय दो जायेगा। कर्मवीज 
के नप्ठ हो जाने पर भवाकुर की उत्पत्ति नद्दीं हो सकती दे! दत्त्वार्थंसार 
में कहा है -- 
ग्ये वीजे यथाउत्यन्तं प्रादुभवति नांकुरः | 
(० ०७ ३ कप ० 
मंत्रीजे तथा दब्घे न प्रभेहति भवांकुर/ ॥ ८। ७ ॥ 


के 


अफलक स्वामी का कथन है, रि आत्मा में पाया जाने वाला 
क्संसल आत्मा के प्रतिपक्षरूप ह। वह आत्मा के गुझो के विकास दोने 


ख्नननिजसन 





* ससारोय॑ नेकस्वभावेश्वरकृत , वत्कायसुख-दुःखादि-वेचित््यात्‌ | 
नदि हारणस्यकरूपत्वे फायनानात्व॑ युक्तम्‌ू, शालिवीजबत्‌॥ 'अष्टरशतों 


( ईै८ ) 


पर क्षयशील है। जैसे प्रकाश के आते द्वी सदा अंधकार वाल्ले प्रदेश 
से अंधकार दूर दो जाता है, अथवा शोत भूमि में उष्सता |के 

होने पर शीत का अपकपे होता है; उसी प्रकार सम्यग्दशन आदि के 
प्रकर्ष से मिथ्यात्थादि विकारों का अपकर्ष होता है। रागादि विकारों से 
हीनाधिकता को देखकर तार्किक समतभद्र कहते हैं, कि कोई ऐसी भी 
आत्मा होती है, जिससे रागादि पूर्ंतया दूर दो चुके हैं, उसे दी 
परमात्मा कहते हैं। 


सादिबंध क्‍यों नहीं? पंचाध्यायी में लिखा है, जिस प्रकार 
जीव अनादि है, उसी प्रदार पुदूगल भी अनादि दहै। उनका सवध भी 
स्‍्वरण पाषास के किट्ट-काल्िमादि के संबंध सदरश अनादि है। ऐसा न 
मानने पर अन्योन्याश्रय दोष आयेगा। अभिप्राय यह है, ऊ्रि पूर्व मे 
अशुद्धता स्वीकार किए बिना वंध नही होगा | यदि शुद्ध जीब में वंध रूप 
अशुद्धता उत्पन्न दो गई, तो स्‍्थायीरूप में निवोण का लाभ असंभव 
होगा। जब मोक्ष प्राप्त शुद्ध जीव कर्मों के कुचक्र मे फंसेगा, तो संघार का 
चक्र सदा चल्लेगा और मोक्ष का अभाव दो जायेगा। 


आत्मा की पराधीनता तो अनुभव सिद्ध है। यह पराधीनता 
यदि सादि मानी जाय; वो मोत्त क्र अभाव दो जायेगा। सव्ेज्ष, अनत- 
शक्तिमान, अनत सुखी आत्मा मुक्त अवस्था में रहते हुए दु ख के कारण 
रागादि को उत्पन्न करेगा, यह कल्पना तक तथा गंभीर चिंतन के प्रतिकूल 
है। ऐदी स्थिति में अथोपत्ति प्रमाण के प्रकाश मे जीव और कर्मों का 
अज्ादि सबंध स्वीकार करना होगा । 


कर्म आगमन का द्वार-आत्मा में कर्मों के प्रवेश द्वार को आद्तव 
ऊहा गया है। मनोवर्गशा, वचनवर्गेए। तथा कायवर्गशा में से किसी एक 
के अव्ंवन से आत्म प्रदेशों मे सकंपता उत्पन्न होती है। उससे कर्मों का 
आगमन हुआ करता है। धवक्षा टीका मे योगो का स्वरूप इस श्रकार 
कहा गया है, “साउसनस* समुस्पत्यथ प्रयस्नो सनोयोग तथा चचस 
ममुत्पत्यर्थ अयत्नी बाग्योग । काय क्रिया-समुत्पत्यर्थ प्रयत्न काय- 
योग --भावसन दी उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है, बह मनोयोग है । 
वचन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयरन होता है, वह वचनयोग है। काय 
ही क्रिया की उत्पक्ति के लिए जो प्रयत्न दोवा दे, वह काययोग है। यह 
योग विशेष परिभाषिऊ संज्ञा रूप है। यद्द ध्यान के पर्योयवाची योग से 
भिन्न दै। यद्द पुदगल कर्मों का आत्मा के साथ संबंध कराने में निमित्त 
फारण दै। 


( ३६४ ) 


शंंझा--सर्वाथ सिद्धि मे यह शंका की गई है, कि जिस योग 
के द्वारा पुण्य का आख्रव द्ोता है, इसी के द्वारा क्‍या पाप 
कम का आखव द्ौौता है ? 


समाधान---शुभ योग के द्वारा पुण्य का आजस्नव होता है। 
अशुभ योग के द्वारा पाप का आख्रव होता है। शुभ परिणामों से रचित 
योग शुभ है और अशुभ परिणाम से रचित योग अशुभ है। 
« शुभ परिणामनिव तो योग: शुभः अशुभपरिणाम-नित्र त्तश्चाशुभः ? | 
प्रवचनसार टीका में मोह तथा द्ेषमय परिणामों को अशुभ 
कहा है । रागभाव यदि संक्लेशता युक्त है तो बह अशुभ 
है और यदि वह चविशुद्धता सदह्दित है, तो वह शुभ है । शुभ 
परिणाम को पुण्य रूप पुदूगल के वँध का कारस द्ोने से पुण्य कद्दा 
है | पाप रूप पुदूगल के बंध का कारण द्वोंने से अशुभ परिसाम को पाप 
कहा है ।-- “ततन्न पुण्य-पुदूगलवंधकारणत्वात्‌ू शुभ-परिणामः पुण्य 
पाप-पुद्गल-बधकारसत्वादशुभ-परिणाम- पाप॑?-- प्रव. सा टीका गाथा 
१८९ प्र, १२२ ) दोनों उपयोग पर द्रव्य के संयाग मे कारण रूप होने से 
अशुद्ध हैं। यदि उपयोग संक्लेश भाव हूप उपराध युक्त दे, तो वह अशुभ 
है तथा यदि वह्द विशुद्ध भाव रूप उपराग युक्त है तो उसे शुभ कहते हैं । 
अमृतचंद्रसूरि ने अशुद्ध की व्याख्या इन शब्दों मे की है; “” ढकयोगी हि 
जीवस्य परद्रव्यस॑योगकारणमशुद्ध :। स॒तु विशुद्धि-संक्लेशरूपोपराग व- 
शात्‌ शुभाशुभत्वेनोपात्त-ढ विष्य ”।( प्रव. सार, गाथा १५६ टीका ) 
धयदा तु द्विविवस्याप्यस्याशद्धस्याभाव. क्रियते तदा खलूपयोग: शब्द 
एवावतिएते, स पुनरक्ारसमेव  परद्वव्यसयोगस्य ”--जवब शुभ 
तथा अशुभरूप अशुद्ध भाव का अभाव होता है, तब शुद्ध उपयोग 


होता है | वह शुद्ध उपयोग परद्रत्व के संयोग का कारस नहीं 
दोता है | 


यद शुद्योपयोग मुनिराज के द्वी पाया जाता है। प्रवचनसार में 
कंद्दा है .-- 
छुविदिद-पदत्थसुत्तो मंजम-तव-मजुदो विगदरागों । 
समणो समसुददुक्शों मशिरों सुद्धोचओगों क्ति॥ १४ ॥ 
सृत्रावज्ञान के द्वारा वस्तु का स्व॒रूप जानने बाता- सयम्र तथा 


तप सयुक्त, रागरदित, रुख और दुख में उम्तान भाव युक्त अ्मण को 
शुद्धोपयोग कहा दे । 


( ४० 9) 


आखव-बध के देतु--इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि कुंद- 
कुंद स्वासी ने मृहस्थ को शुद्धोपयोग का अपात्र साना द्दै। 


क गोम्मटसार कर्मकाण्ड मे मिथ्यात्व, अविरति, ऊपाय, तथा 
योग को आक्षव कद्दा है। उनके क्रमश पांच, द्वाद्श, पच्चीम तथा पढ्रदद 
भेद हैं। वत्वाथंसूत्रमं इन कारणों को बंध का कारण कहा देँ। 
समयसार मे बंध के कारण मिथ्यात्व, अविरति, कपाय तथा योग कहे 


गए हैं। 


सामणणपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंध कत्तारो। 
मिच्छ्॒य॑ अविस्मर्ण कसाय-जोगा य बोधव्या ॥ १०६॥ 


इन भिन्न कथनों का समन्वय कैसे होगा ? 


समन्वय पथ-- [ अध्यात्मकप्तत्न मातेण्ड में कहा है, कि 
मिथ्यात्व आदि चारो कारण आज्चव तथा बंध मे हेतु हैं, क्‍योंकि 
उनमे दोनो प्रकार की शक्तिया हैं, जिस प्रकार अग्नि में दाहकत्व और 
पाचकत्व रूप शक्तियाँ का सद्भाव पाया जावा है। जो मिभ्यात्व आदि 
प्रथम समय में आक्षव के कारण होते हैं, उनसे ही द्वितीय क्षण में बव 


होता है! इसलिए पूर्वोक्त कथन में अपेक्षा छृत भेद है। देशना में 
मिन्नता नदी है। 


शंका--श्लोकवार्तिक से यद् शका उत्पन्न को गई है, “योग एच 
आखसत्रव सूचितों न तु मिथ्यादर्शनादयो5पीत्याह”--सूत्र म्र योग को 


ही आख्रव कहा है, मिथ्यादशेन आदि को आस्रव नहीं कहा है। इसका 
कया कारण है ? 





$ मिच्छत्तं अविरमण कसाय-जोगा य आखवा होति। 
पस्न-बारस-परणुवीसं-पसखरसा होति वब्सेया ॥ उ८६॥ 

] चत्वारः प्रत्ययास्ते ननु कथमिति भावास्रवों भाववन्ध-- 
श्चैउत्वात्‌ वस्तुतस्तो वत मतिरिति चेत्तन्न शक्तिद्यात्स्यात्‌। 
एकस्यापीद बह देहन-पचन--भावात्म - शक्तिद्रयादे | 
वहिः स्यात्‌ दाहकश्च स्वगुसबल्लात्पाचरुश्चेति सिद्धे ॥ 
मिथ्यात्वाद्यात्ममावा. प्रथमसमय एवास्तवे द्वेतव स्थु'। 
पत्चात्तत्कमंबंधं प्रतसमसमये तो भवेता कर्थंचित्‌ ॥ 
नव्यानां कमेशागमनमिति तदात्वे हि नात्नात्व" स्यात्‌ । 
आयत्या घ्यात्स बंध, स्थितिमितित्ञय-पर्यन्तमेष।नयोपिंत:|पिच्छेद? 


( ४७१ ) 


समाधान---ज्ञानावरखादि कर्मों के आगमन का कारण मिथ्या- 
दशेन मिथ्यारष्टि के ही होता है। सासादन सम्यग्दृष्टि के नही द्वोता है। 
असंयत के पूर्णतया अविरतिपना है। देशसंयत के एक देश अविरति पाई 
जाती है, संयत के नही पाई जाती है । प्रमाद भी अमत्तगुणशस्थान पर्यन्‍्त 
पाया जाता है, अग्रमत्तादि के नदही। कषाय सकषाय के ही पायी जाती 
है। उपशान्त कषायादि के बद नहीं पाई जाती है। योगरूप आख्॒व 
सयोगकेवली पर्येन्‍त सबके पाया जाता है। अतः उसे आख्॒व कहा है । 
सिथ्यादशनादि का संक्षेप से योग मे द्वी अंतर्भाव दो जाता है (६,२, प्रृ० 
४४३) । द्रव्य संग्रह मे कहा है :-- 


णाणावरणादीणं जोग्गं ज पुरुमलं समासवदि। 
दव्वासवों स णेयो अणेयमेशो जिशक्खादो ॥ ३१॥ द्र.स. 


जानावरसादि आठ कमेरूप परिसणमन करने योग्य जो पुदूगल 
आता है, बह द्रव्यास्रव है। उसके अनेक भेद हैं, ऐसा जिनेन्द्र ने कद्दा 


है। जीव के जिन भावों के द्वारा कर्मों का आख्रव होता है, उनको 
भाषासत्रव॒ कद्दा है | 


मिच्छत्ताविरदि-पमाद-जोम-कोहादओ5थ विण्णेया । 
पण-पण-पणदस-तिय-चदु-कमसो भेदा ढु प्रुव्वस्स॥ ३० ॥ 


मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा क्रोधादि कषाय भावास्त्रव 
के भेद हैं, उनके क्रमश. पांच, पाच, पन्द्रद, तीन और चार भेद कह्टे हैं। 
मिध्यात्व के एकान्त, विपरीत, संशय, विनय तथा अज्ञान ये पाच भेद 
० | पाचो इंद्विय सम्बन्धी अविराति, पाच प्रकार की है। प्रमाद के पंद्रदद 
भेद है। योग मन, बचन तथा काय के भेद से तीन प्रऊार । क्रोध, मान, 
माया और लोभ के भेद से कपाय चार प्रकार ह्दे। 


अनगारधर्मासत में लिखा है, “आज्नवे योगों मुख्यो, बंध च 
क्पायादि ; यथा राजसभायामलुआह्य-निम्राक्षयो प्रवेशने राजादिष्टपुरूपो 
मुख्य/, तयोरज्ु॒प्रह-निम्नहररणे राजादेश-"--( ११२ )-- 


आन में योग्य को मुख्यता है, वध मे कपायादि की मुख्यता 
है। जैसे “राजसभा में अजुग्रद्द करने योग्य तथा निम्नद्द करने योग्य 
पुरुषों के प्रवेश कराने सें राज्यऊर्मचारी मुख्य हे, किन्तु श्रवेश होने के 
परचान्‌ उन व्यक्तियों को सत्कृत करना या दृश्डित करना इसमें राजाज्ञा 
सुख्य द्वे ॥” 


( ४२ ) 


झज्व तथा बंध के पौवोपय के विपय से अनगारधर्मामृत का 
यह स्पष्टीकर क्ष ध्यान देने योग्य है--"प्रथमच्षणे कमेस्कथानागमन- 
माक्तव, आगमनानन्तर॑ द्वितीयक्षखादौ जीवप्रदेशेष्ववस्थान वन्‍्ध इति 
भेद” ।” (9० ११२ )-प्रथम छुणमे कर्मस्कन्धों का आगसन--आखव 
होता है। आगमन के पश्चात्‌ द्वितीय क्षण के आदि मे कर्मंतगेणाओं की 
जीव के प्रदेशों मे जो अरवास्थतति होती है, वह धंध कहा गया है। इस 
प्रकार काल की अपेक्षा उनमें अन्तर दे। 


शुका--योग की प्रधानता से आकर्षित किये गए तथा फपायादि 
की प्रधानता से आत्मा से सम्बन्धित कम किस भाति जगत्‌ की अन्त 
विचित्रताओं को उत्पन्न करने में समथ द्वोते हैं ? कोई एकेन्द्रिय है कोई 
दो इंद्रिय है, आदि चौरासो लाख योनियों में जीव कमंबश अनंत वेपादि 
धारण करठा है। यदद परिवर्तन किस प्रकार सपन्न होता है ? 


समाधान-- इस विषय सें समाधान द्वेतु कुन्दकुन्द स्व्रामी 
कहते हैं-- 
बह पुरिसिणाहारों गहिओ परिणमह सो अशेयविह | 
मस-वसा-रुहिरादीभावे. उयरग्गिसंजुत्तो ॥ १७६ ॥ 
तद खाशिस्स दु पुव्व॑ बद्धा पच्चया बहुवियप्य | 
बज्मंते कम्मते णय-परिहीणा उ ते जीवा ॥१८०॥समयसार 


जैसे पुरुए के द्वारा खाया गया भोजन जठराग्नि के निमित्त 
चश मास, चर्वी, रुघिर आदि पयौयों के रूप परिणमन करता है, उसी 
प्रकार ज्ञानवान्‌ जीवके पूवेबद्ध द्रब्यालब बहुत मेदयुक्त कर्मों को बाबते 
हैं । वे जीव परमार्थदृष्टि से रहित हैं। आचारये पृज्यपाद तथा अकलंक 
देव ने भी पूर्वोक्त उदाहरण द्वारा समाधान प्रदान किया है । स्वार्थ 
सिद्धि ( ८२५२२ ) में लिखा है, “जठराग्न्य-नुरूपादार-मदणवत्तोव-संद 
सध्यम-क्रपायाशयाजुरूप-स्थित्यलुभव-विशेष-प्रतिपत्यथम्‌”--._ जिस 
प्रकार खाई गई वस्तु अत्येक के आमाशय में पहुचकर नाना हूपो में 
परिखद होती दै,उसी अकार थोग के द्वारा आकर्षित किये गया कर्म 
आत्मा के साथ सश्लेष रूप होते पर अनंत प्रकार से परिणमन फो 
प्राप्त दोता है। इस परिणमन की विविधवा मे कारण रागादि भावों की 
दोनाधिकता हें । 


( ४३ ) 


पुएय-पाप मीमांसा --ज्ीव के सावों सें विशुद्धता आने पर 
जो कार्मास वर्गणाए आती हैं, उनकी पुर्य रूपसे परिणति होती हैं. तथा 
संक्नेश परिणामों के होने पर कार्मास वर्गंशाओ का पापरूप के परिसमन 
होता है। ससार के कारण रूप होने से पुण्य तथा पाप समान माने गए 
हैं; किन्तु इस विषय मे एकान्ववाद नहीं है। अम्रतचन्द्रसूरि ने तत्वार्थंखार 
मे कद्दा हैः-- 


हेतु-कार्य-विशेषाम्यां विशेष! पुण्य-पापयों । 
हेतू शुभाशुभी भावों कार्य चेव शुभाशुभे ॥१०३॥ आख्वतत्त 


पुण्य और पाप में ध्वाघन और फल की अपेक्षा मिन्नता है । 
पुण्य का कारस कषायो ही मसन्दता है, पाप का कारण कषायो को 
तीघ्रता है। पुण्य का कारण शुभ परिणाम है; पाप का कारण अशुभ 
परिणाम है । पुण्य का फल सुख तथा सुखदायी साधन-सामभी की प्राप्ति 
है। पाप का फत्न दुख तथा दु खप्रद्‌ मामओ की प्राप्ति है। कारस की 
भिन्नता होने पर काये में भेद स्वीकार करना न्‍्यायशास्त्र तथा 
अनुभव अम्मत बात है। पुण्य की प्रकाश से तथा पाप की अंधकार 
से तुलना की जाती है। 


हिघा, भूठ, चोरी, कुशील तथा तीज्र दृष्णा द्वारा पाप का बंध 
होता है । उसके परिणाम रूप यह जीव दीन, दुखी मनुष्य, तियंच तथा 
तथा नारकी होकर सदहस्नो प्रकार की व्यथाओ से पीड़ित होते है। 
समतभद्र स्वामी ने दिसादि को “पाप-प्रसालिका” पाप की नाली कहा 
है। ग्रहस्थ का मन भोगो से पूर्णतया विरक्त नहीं हो पाता है. 
यद्यपि वह सम्यकत्व के प्रकाश मे तथा जिनेन्द्र की आज्ञा के द्वारा 
भोगापभोगो की निस्ख!रता को बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करता हैं। 
इस प्रकार को मनोदशा वाला श्रावक् श्रमणों की अभिवदना करता हुआ 
यथा-शक्ति विषयो के त्याग को अपनाता हुआ भोग-बिजय के पथ में 
प्रवृत्त होता है । इस आचरण द्वारा विवेकी श्नावक्र मुक्तिपथ में प्रगति 
करता हुआ शोघ्र ही निर्वाण-रूप परम सिद्धि को प्राप्त करता है | 


जह वध चिततों बंधणवद्धा ण॒ पात्रड विमोक्‍्ख। 
तहवध चिततों जीवोधि ण पावइ विसोक्‍्खं ॥२६१॥ 
जैसे कोई बधनों से चधा पुरुष चव का विचार मात्र करने से 


*वन-मुक्त नहीं होता है, इसी प्रकार वध के बारे में केबल विचार करने - 
वात्ा व्यक्ति सोत्ष नहीं पाता हूँ । 'बंवेछित्तस ये जीवों सपाबद 


( ४४ ) 


विमोकख?--कर्म बंधन का नाश करने वाला ही मोक्ष पाता है। / २६२ 
गाथा ) सर्वाथंसिद्धि में विद्यमान महान तस्त्वज्ञ देव तेत्तीस सागर पयन्त 
उच्चकोट का तत्वानुचितनादि कार्य फरते हैं, फिर भी वे शीघ्र मोत्ष 
नहीं जा पाते, क्योंकि वहा विशेष कर्मांदयवश पाप तथा पुण्य क्षय के 
कारण तप का परिपालन सभव नहीं है। इसी कारण वे विवेकी देवराज 
यह भावना किया करते हैं-- 


'कदा नु खलु मनुष्य प्राप्स्यामि स्थिति-सं्षये ॥ 


देव पर्याय की स्थिति पूर्ण होने पर मैं कब मनुष्य पर्याय को 
धारण करूँगा ? वे ये भी विचारते रहते हैं-- 


विषयारि परित्यज्य स्थापयित्वा वशे मनः | 
नीस्वा कम प्रयास्थामि तपमा गतिमाइत्तीम्‌ ॥ पद्मपुराण पव ११४ 


इस मनुष्य प्योय मे विषयरूपी शज्नुओं का त्याग करूंगा और 
मन को वश में करके कर्मों का क्षय करके तप द्वारा अहेल्त की पदवी को 
प्राप्त करू गा । 


परिपालनीय मध्यम पथ--- जो पुरुष भ्रमस अवस्था के 
योग्य उच्च मनोवत्ष तथा विशुद्धता को नहीं प्राप्त कर पाता, वह जिनेन्द्र 
भक्ति आदि सत्कायों मे संलरन हो धर्म ध्यान का आश्रय लेता है। जिनेन्द्र 
भगवान की भक्ति द्वारा खसार के श्रेष्ठ सुख तथा सोक्ष का सद्दान सुख भी 
प्राप्त द्ोते हैं। धन, घान्य, तथा वैभव विभूति मे जिस मन लगा हुआ है, 


उसे महापुराखफार के ये शब्द ध्यान देने योग्य ही नही, तत्काल परिपात्षन 
के योग्य भी हैं. -- 


पुण्य जिनेन्द्र-परिषूजनमाध्यमादम्‌ १ 
पुएयं सुपात्र-गत-दान-समुृत्यमन्यत्‌ । 
पुण्य त्रतानुचरणा-दुपवास-योगात्‌ । 
पुण्याधिनामिति चत्तुश्यमजनीयमू ॥२८२१६॥ 


3 जिनेन्द्र भगवान को पूजा स उत्पन्न पुरुय प्रथम है। सुपात्र को 
दान देने से उत्पन्न पुण्य दखरा दै। त्रतों के पालन द्वारा श्राप्त पुस्य तीसरा 
ह। उपयास करने से उत्पन्न पुएय चौथा है। इम प्रकार पुण्यार्थी को पूजा 
दान, त्रव, वथा उपवास द्वारा पुण्य का उपाजन करना चाहिये । 


( ४५ ) 


अंतमुहर्त मे केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले महान तत्वज्ञानी चक्र- 
वर्ती भरतेश्वर ने ग्रहस्थावस्था में पुण्य का समुचित मूल्यांकन किया था। 
इससे उन्होंने प्रभु आदिनाथ की पुण्यदायिनी स्तुति करने के पत्थात्‌ ये 
महत्वपूर्ण शब्द कहे थे-- 


भगवन्‌ ! त्वद्गुणस्तोत्राद्‌ यन्मया पुणयमर्जितम्‌ | 
तेनास्तु त्वत्पदाम्भोजे परा भक्तिः सदा में ॥३३।१६६॥म. पृ.॥ 


हे भगवन्‌ | मैंने आपके गुस-स्ववन द्वारा जो पुण्य भ्राप्त किया 
है, उसके फल स्वरूप आपके चरणकमलों मे मेरी सबेदा श्रेष्ठ भक्ति होवे। 
जो व्यक्ति पापो तथा व्यसनों मे आसक्त होते हुए पुण्याजन के विरुद्ध 
प्रलाप किया करते दैं, वे विष का बीज बोते हुए उन सुमघुर फलों को चाहते 
, जो पुण्यरूपी वृक्ष पर लगा करते है, किन्तु पाप बीज से उत्पन्न वृत्त 
द्वारा जब दुःखरूपी फलो की प्राप्ति होती है, तव वे आते और रौद्रध्यान 
की मूर्ति बनकर और भी कष्ट-परंपरा का पथ पकड़ते हैं। विवेकी गृहस्थ 
को जिनसेन स्त्रामी इस प्रकार सममाते है-- 


पुएय का फल--- 


पुण्यात्‌ चक्रधरश्रियं विजयिनोमैन्द्री च दिव्यश्रियम्‌ | 
पुण्यात्‌ वी थंकरश्रियच परसां नैःश्ेयर्सी चांश्लुते। 
पुण्यादित्मसुभृच्छियां चतसूणा-माविभेवेद्‌ माजनम | 
तस्मात्युएय मुपाजंयन्तु सुधियः पुणयाज्जिनेन्द्रागमात्‌ ॥ ३०॥ २६॥ 


पुण्यसे सर्च विजयिनी चक्रवर्ती की लक्ष्मी प्राप्त द्वोती है। पुण्य 
से इन्द्र की दिव्यश्री'प्राप्त दोती है। पुर्य से ही तीथंकरः की कक्ष्मी श्राप्त 
होती दे तथा परस कल्यासरूप मोक्ष लक्ष्मी भी पुस्यसे #प्त होती है। इस 
प्रद्भार पुण्यसे ही यह जीव चार भ्रकार की लक्ष्मी की आप्त फरता है। 
इससे हे सुधीजनो | तुम कोग भी जिलेन्द्रभगवान के पविन्न आगम के 
अनुसार पुण्य का उपाजन करो। 


अरन--पुरुय सम्पादक पूजा, दान, तज्रत तथा उपवास से आत्मा 
को क्‍या लाभ होगा ? श हे 


तमाधान---पूजादि कारणा से कपाय भाव मन्द होते हैं। 
आत्मा को विभाव परख॒ति न्यून दोने लगती दे। उससे अशुभ कर्म को 


( ४६ ) 


सबर द्वोवा है। पूर्वबद्ध पापराशि प्रलय क्षो प्राप्त होती है। इस प्रकार दान 
पूजादि द्वारा पुण्य के बंध के साथ सबर तथा निजरा का भी लाभ द्वोवा है । 


है 
समाधिशतक में पूज्यपाद स्वामी का यद्द मार्गदर्शन महतत्वपूर्स 


अव्तानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठित: । 
त्यजेत्तानपि सप्राप्य परम पदमात्मनः ॥८४॥ 


सबव प्रथम प्राशातिपात,अद॒त्तादान,असत्य-सभापण,कुशील-से वन 
परिप्रह की आसक्ति रूप पाप के कारण अन्नर्तों को त्यागकर अदिसा 
अचौये, सत्य, ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह रूप ज्॒तो में पूर्णाता प्राप्त करनी 
चाहिए । ब्रतों के परिपाज्न भे उच्च स्थिति होने के अनतर आत्मा के 
निर्बिकल्प स्वरूप मे लीन हो परम ममावि का प्राप्त करता हुआ महा मुनि 
इन विकल्प रूप ब्रतों को छोड़कर आत्मा के परम पद को प्राप्त करे। 
यह भी स्पष्ट है कि बतों के द्वारा पुण्य वध होता है तथा अत्रतों से पाप 
का बध होता है। यदि गृहस्थ ने पुण्य के साधन त्रतों का आश्रय नहीं 
लिया, तो बह पाप के द्वारा पशु तथा नरक पर्याय मे जाकर कष्ट पावेगा | 
मनुष्य की साथकता ब्रतों का यथाशक्ति परिपाजन करने में है। वर्म ध्यान 
का शरण ग्रहसख करना हृश्ष काल में श्रावक़ों तथा अमर्खों का परम कत्तव्य 
है। दु षमा काल मे शुक्ल्ध्यान का अभाव है। 


शुफ्ा--बंघ का कारण अज्ञान है । अत मुमुक्षु को ज्लान के पथ 
में प्रवृत्त होना चाहिए। ब्रत पालन का कष्ट उठाना अनावश्यक है। 
अमृतचद्रसूरि ने अज्ञान को बध का कारण कहा है -- 


अज्ञानाद्‌ सुगवृष्णिकां जलधिया घावन्ति पात॑ सृगा:। 
अज्ञानात्तमप्ति द्रवन्ति श्रुजगाध्यासेन रज्जौ जना।। 
अज्ञानाच्च विकल्पचक्र-फरणाद्वातोत्तरंगाव्धिवत्‌ । 
शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्नी भवन्त्याकुला ॥४८॥ 
कु अज्ञान के कारण मगठृष्णा सें जल की आ्रान्ति वश सृगगस्त पानी 
पोने को _दौडा करते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य रस्सी मे सपे 
वश भागते हैं। जैसे पवन के वेग से समुद्र मे लहरे उत्पन्न होती हैं, उसी 


उकार अज्ञानवश विविव विकल्पों को ऊरते हुए स्वयं शुद्धज्ञानमय द्वोते 
हुए भी अपने का कर्ता मानकर ये प्रादी दुखी द्वोते है। 


(६ ४७ ) 


समाधान---यहा सिथ्याभाव विशिष्ट ज्ञान को अज्ञान मानकर 
उस अश्लान की श्रधानता की विवक्ञावश उपरोक्त कथन किया गया है। 
वास्तव में रागद्रेपांद विकारों सहित अज्ञान दंघ का कारण है। यदि 
अल्प भी ज्ञान वीतरागता-संपन्न हो, वो वह करमेराशि को विनिष्ट करने में 
समथथ हो जाता दे | 


मूलाचार में कुल्दकुन्द महर्षि न कटद्दा है-- 


धीरे बहरग्गपरों थोवंपि य सिक्खिदूश सिज्कदि हु । 
ण॒ य सिज्कदि वेरग्गविद्ीशों पढिदूण सब्वमत्थाईं ॥ ३-३ ॥ 


घी ( सर्व उपसर्ग-छद्दन-समर्थं: ) तथा विपयों से पूरों विरक्त 
उर्यात्त अल्प भी (सामायिकादि स्वरूप प्रमाण) ज्ञान को घारणकर कर्मों का 
क्षय करता है, वेराग्यमाव शुज्य व्र्थाक्त सब शास्त्रों को पढ़कर भी 
मोक्ष नही पाता दे | 


आचाये की यह मंगलवाणी सार-पूर्ण है -- 


थोवहि सिक्खिद जियह बहुसुद जो चरिच-संपुण्णा | 
जो पुण चम्त्तिहीणों कि तस्स सुदेश बहुएण ॥ २-६ ॥ 


जो चारिऋ्र-पण व्यक्ति है, वह अल्प ज्ञान युक्त होते हुए भी 
दशपूव के पाठी बहुश्॒त॒ज्त॒ को पराजित करवा है | जो चारित्र “दीन है, 
उसके चहुश्षत होने से क्‍या प्रयोजन सिद्ध होता है? 


टीकाकार वसुनंदि सिद्धान्तचक्रवर्ती ने लिखा है, “स्तोके 
शिक्षित पंच-नमस्कारमात्रेडप परिज्ञाते तस्य स्मरणे सति जयति बहुअ्र॒त 
दशपूर्वंधरमपि करोत्यघ:”-- अल्पन्नानी होने का अभिप्राय है. कि पंच 
नमस्कार मात्र का ज्ञान तथा स्मरण संयुक्त व्यक्ति यदि चाग्त्रि-मपन्न 
है, ता बह दशपू्ंधारी महान ज्ञानी से आगे जाता है। 


सम्यक्चारित्र का महत्व--प्रवचन सार मे यह महत्वपूर्स 
कथन आया है -- 


ण हि आगमेण सिज्कदि सहहश जदि ण॒ अत्तथि अत्थेसु | 
सहहमाणों अत्थे असंजदों वा ण शिव्वादि ॥२३७॥ 


॥॒ यदि तत्त्वाथे की श्रद्धा नद्दी है, तो आगन के ज्ञान मात्र से सिद्ध 
नहीं भ्राप्त द्ोवी दे। वत्ततों की श्रद्धा भी हो गई, किन्तु यदि बह व्यक्ति 
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संयम अर्थात्‌ चारित्र से शूल्य है, तो भी उसे मोत्त का ल्ञाभ नहीं द्ोगा। 
असृत्चंद्रसूरि टीका मे लिखते हैं, “संयमशुन्यात्‌ श्रद्धानात ज्ञानाद्वा नास्ति 
सिद्धि/-सयम शुल्त्य श्रद्धा अथवा ज्ञान से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है । 


सम्यग्ज्ञानी उच्छुवास मात्र में उन कर्मों का क्षय करता है, 
जिनका क्षय करोड़ो भवरों मे नहीं होता है, यह कथन किया जाता दे । 
प्रमाणुरूप मे यह गाथा उपस्थित की जाती है *-- 


ज॑ अणणाणी कम्म खवेदि मव-सय-सहरतकोडीहि | 
त णाणी तिह्ति गुत्तों खबेह उस्सासमत्तर ॥२३८।॥प्र.या. 


यहाँ निर्विकेल्प समाधि रूप त्रिगुप्त स्वरूप चारित्न की महिमा 
अवगत होती है| संसार के कारण रूप मन, वचन तथा काय की क्रिया के 
निरोध रूप गुप्ति नासक सम्यक चारित्र है। अत सम्यरज्ञान के साथ चारित्र 
का सगम आवश्यक्ष है। द्रव्यधंग्रह मे कहा है .-- 


बहिरवब्मंतर-किरिया-रोही भवकारण-प्पणासट्टं ) 
णाणिस्म जं जिशुत्तं त॑ परम सम्मचार्ति ॥४६॥ 


ससार के कारणों का क्षय करने के लिये जो बाह्य और आसभ्यंतर 
करियाओर > निरोध रूप श्वानी के जो, कार्य द्ोता है, उसे जिनेन्द्र देव ने सम्यक्‌- 
चारित्र कद्दा है। इस आप्त वाणी के प्रकाश मे-अल्पकाल मे होने वाली 
मद्दान निजजरा मे ज्ञान के स्थान मे सम्यक्चारित्न का महत्व ज्ञात होता है। 


शिक्री--समयसार मे संम्यक्त्वी जीव के आश्रव और बंध का 
निरोध कहा है।इस कारण चारित्र का महत्व मानना उचित नही प्रंदीत 
होता 0 9 हु 
३4» कर |] 5 
समाधान--सम्यधार से उक्त गाया के पश्चात्‌ की गाया द्वारा 
यह स्पष्ट सूचित किया गया है, कि रागादि से विप्रभुक्त पुरुष अबधक 
है।' रंग और “देषे चारित्र मोहनीय के भेद हैं। चारित्र धारस 
किये बिन! राग और हेष का अभाव सोचना अनुचित है। अत चारित्र 
की प्रतिष्ठा को.किसी अकार क्षति नहीं प्राप्त होती | समयसार की ये गाथाएँ 


ध्यान देने योग्य हैं। , 
7. मतों रागादिजुदों जोवेश कदो हु बंधगो भणिदों। 
» रागादि-विप्पप्ुकको अंधगों जाणगो खबरि ॥१६७॥ 


छुघ ) 


जीव के द्वारा किया गया रागादिभाव बंधक कदा गया दे । रागादि 
से तबिमुक्त अर्थात्‌ वीवराग भाव अवंधक दे । वह ज्ञायक भाव कहा 
गया है । 


सम्यक्त्वी के बंध पर आगम--ज्ञानी के वंध का सव्वेथा 
अभाव मानने की धारणा आगम के प्रतिकूल है, इस बात का स्पष्टी- 
करण समयसार की इस गाथा द्वारा द्ोता है। उप्तमे यह कह्दा गया दे 
कि जब सम्यकत्वी के ज्ञान गुस का जधघन्य रूप से परिसमन द्ोता है, तव 
बब द्वोता है! 


जम्दा दू जदर्णादों णाणगुणादों पुणोवि परिणमदि । 
अण्णत्त णाणगुणों तेण दु सो बंधगों मणिदों ॥ १७१ ॥ 


जिस कारस ज्ञानगुण जघन्य ज्ञानशुण से अन्य रूपसे परि- 
णमन करता है, इस कारख वह ज्ञानगुसख वंधक कद्दा गया है| 


जो अबिरति युक्त सम्यक्त्वी को सबंथा अवंधक सोचते हैं, 
उनके संदेह को दूर करते हुए टीकाकार अम्रतचंद्र स्वामी कद्दतते 
“यथार्यातचारित्रावस्थाया अधस्तादवश्यंभावि-राग-सद्भावात्‌ व््वेतुरेव 
स्यात्‌?!--यथाझरू्यातव चारित्र रूप अवस्था के नीचे अर्थात्‌ सूक्ष्म- 
साम्पराय गुसस्थान परयेन्‍त नियम से राग का अस्तित्व पाया जाता 
है, अतः उस राग से बंब द्वोता है । 


दंसण-णारं-चरित्त' ज॑ परिणमदे जदर्णाभावेण ) 


णाणी तेण दु बज्कदि पुग्गलकम्मेण विविहेश॥१७२॥स.सा. 


हे इस कारण, दशेन, ज्ञान तथा चारित्र जघन्य भाव से परिखमते 
» अतएब ज्ञानी नाना भ्रकार के पौदू्गलिक कर्मों का वव करता 


ह्दे। 'जधन्यभाव? का अथे सकषायभाव है. । जयसेनाचाये कद्दते हैं, 
€ जघन्यभापेन सकषायभावेन |? 


. ., रस प्रकार आगस का कथन देखकर भी कुछ लोग यहद्द कद्दा 
करते हैं, सम्यक्त्वी के बंध नदी होता है। जो बंध है, वद भी कथन 
मात्र है | यथाथे मे बद बंध रदित है। यह एकान्त पक्ष का समथन 
विशुद्ध चितन तथा आगम की देशना के श्रतिकूज् है । जब अविरत 
सम्यक्त्वी के बंव के कारण अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग रूप चार 
कारण विद्यमान है तथा उनके द्वारा चारो प्रकार कर्मबंध होता है, 


( ४० ) 


तब उसके सर्वथा अवंधपने का कथन करना उचित कार्य नहीं दे | थागम 
के अनुसार अपनी श्रद्धा को बनाना विचारवान व्यक्ति का कर्तेव्य है। 


जिस षद्‌ खंडागम सूत्र का सबंध क्रमागत परपरा से सर्वक्ष भगवान 
महावीर प्रभु की वाणी से है, उस पूज्य आगम में कद्दा हे “सम्मादिद्टी 
वंधा वि अत्थि, अवंधा वि अत्थि” ! क्षुद्रक बंध भाग, सूत्र २६) सम्यकत्वी 
के वंध होता है, अबधभी होता दे | टीकारार धवज्ञा टीका में कह्दते हैं, 
/कुदो ? सासवासासवेसु सम्मदसमुवर्लभा?-आसत्रव तथ। अनास्रव 
अवस्था युक्त जीवों के सम्यग्दर्शन की उपलब्धि द्ोती है। सूक्ष्म रष्टि से 
विचार करने पर अयोग केवली भगवान को निरासत्रव कद्दा है। 'सिरुद्ध 
शिस्सेस-आसवो जीवो“ गयजोगो केवली ” | आगम जब सर्वज्ञ सयोगी 
जिनको आज्चव रहित नहीं कट्दता है, तत्र अविरति सम्यकत्वी को निरा- 
स्व मानना उचित नहीं है। 


४ ०. 
महत्वपूर्ण कथन--उत्तरपुराश में गुसभद्र आचाये ने कहा है 
कि विमलनाथ भगवान बैराग्य भाष उत्पन्न होने पर सोचते हैं :-- 


चारित्रस्य न गन्धोपि प्रत्याख्यानोदयों यत । 
बधश्चतुविधोप्वस्ति. बहु-मोह-परिग्रहः ॥३५॥ 
प्रमादा; मति सर्वेषि नि्जराप्यल्पिकेव सा | 

अहो मोहस्य माहात्म्यं मान्धास्य मिद्दैव हि ॥३६॥ सर्ग ४६॥ 


प्रत्यास्यानापरण का उदय द्ोने से मेरे चारित्र की गध भी 
नही हू, बहुत मोह तथा परिप्रह युक्त चार प्रकार का कर्म बध भी दो 
रहा है। मेरे सभी प्रमाद पाए जाते हैं। भेरे कर्मों की निर्जरा भो 
अत्यन्त अल्प प्रमाण मे हो रही हे | अहो | यह मोह की महिमा है, जो 
में (दीथेकर होते हुए भी) इश् छसार में शिथिक्रवावश बैठा 
हुआ हू । 


रल्नत्रय का महत्व--इस कथन का यद्द अथे नहींदे कि 
चाग्त्रि ही सव कुछ दे । श्रद्धा और सम्यस्ज्ञान का कुछ भी मूल्य नद्दी दे। 
यथाथ में भोकज्ष का कारस रत्नत्रय धर्म है। सोमदेवसूरि ने यशस्तिलक 
में मार्मिक वात फट्दी है, जिससे रत्नन्नय धर्म का महत्व स्पष्ट दोता दे “-- 


सम्यक्त्वाद सुग्रति. श्रोक्ता ज्ञानात्कीतिरुदाहता । 
वृत्तात्पूजामबापोधद त्रयाच्च लभमते शिवस्‌ ॥ 


( ४१ ) 


सम्यक्त्थ के द्वारा देव तथा मनुष्य गति मिलती है, ल्लान के 
द्वारा यश फा लाभ होता है तथा चारित्र से पूजापना मिलता दै, किन्तु 
मोक्ष की प्राप्ति सम्यक्त्व, ज्ञान तथा चारित्र के द्वारा द्ोती है । 


रयखसार मे कुंदकुंद स्वामी का यह कथन सच्चे तत्वज्ञ को 
महत्वपूर) लगेगा :-- 


णाणी खबेई कम्म॑ णाणवलेणेदि सुधोलण अएणाशी । 
विज्ज़ों भेसज्जमहं जाणे इृदि खस्मदे वाही ॥ ७२ ॥ 


ज्ञानी पुरुष आन के प्रभाव से कर्मों का क्षय करता दे यह कथन 
करने वाला अज्ञानी है| मैं वैद्य हूं, में ओषधि को जानता हूं क्‍या इतने 
जानने मान्न से व्याधि का निवारण हो ज्ञायेगा ! -- 


सम्यक्त्व सुगति का देतु है यद्द कथन कुंदुकृढ स्वामी द्वारा 
समर्थित है :-- 


सम्मत्तगुणाह सुरगह मिच्छादों होई दुग्गई खियमा । 
इदि जाण किमिद्द बहुणा ज ते रुचेह त॑ कुणदों ॥ ६६ ॥ 


सम्यक्त्व के कारण सुगति तथा भिश्यात्व से नियमतः कुगति 
होती है, ऐसा जानो । अधिक कहने से क्‍या प्रयोजन ९ जो टुमझ 
को रुचे वह कर | 


तत्वाथ सूत्र मे “सम्यक्त्त च”? (६ । २१ ) सूत्र द्वारा कद्दा 
है, कि सम्यकत्व देवायु का कारस दै। इस विवेचन का यह अथ 
नद्दी है, कि मोक्षमार्ग मे सम्यक्त्व का मूल्य नहीं है । रत्नत्रय 
रूपी वृत्त का मूल सम्यग्दशेन है; उसका स्कनन्‍्ध ज्ञान दे; चारित्र 
उसकी शाखा दे। जिस जीव ने निर्दोष सम्यक्त्व रूप आत्म- 
प्रकाश प्राप्त कर लिया है, उसके लिए सर्वांगीस विझास तथा आत्मीक 
उन्नति का मार्ग खुला हुआ है। लौकिक ओेष्ट सुखादि की सामग्री केवल 
सम्यक्त्वी ही पावा है। तीथर की श्रेष्ठ पदवी के लिए बंध करने वाला 
जीव सम्यरदशैन समलंकृत दोता है । वह सम्यक्त्वी संयम और खसयमी 
को हृदय से अभिवंदना करता हुआ उस ओर प्रवृत्ति करने का खा प्रयत्न 
फिया करता है। वह अपने असंयमी जीवन पर अभिमान न कर स्वय 
की शियिल प्रवृत्तियों की निन्‍्दा-ग्ां करता है। सच्चे सम्यक्त्वी का 
आदशे परमात्म पद की प्राप्ति है, अत. वह अपनो यथार्थ स्थिति को 
खममकर स्व-स्तुति के स्थान पर स्वय की समालोचना करने में दत्पर 


( ४२ ) 


होता है) ऐसे निर्मेल सम्यक्त्वी के विषय में यशस्तिलक मे सोमदेव- 
सूरि कह्दते हैं. :-- 


चक्रश्रीः सभयोत्कएठा नाकिश्री: दशेनोत्सुका । 
तस्थ दूरे न सुक्तिश्रीः निर्दोष यस्य दशेनम्‌ ॥ 


चक्रवर्ती की श्री उसका आश्रय अहण करने को उत्कठित रहती 
है, ठेवो को लक्ष्मी उध्के दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, तथा मोक्ष 
लक्ष्मी भी उसके समीप है, जिसका सम्यग्दशन निर्दोष है । 


आत्मभ्द्धा युक्त अल्पन्नान भी यदि सम्यक्चारित्र समन्तरित है, 
वो मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। चारित्र मोहरूप शत्रु पर विजय होने पर 
अल्पज्ञान भी अदूभुत शक्ति संपन्न हो जाता है। 


आचार्य समन्तभद्र आप्तमीमांसा मे कहते हैं। 


अज्ञानान्मोहिनो वधो न ज्ञानाद्वीतमोहतः | 
ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोहिनोन्यथा ॥ €८ ॥। 


मोहविशिष्ट अर्थात्‌ मिथ्यात्वयुक्त व्यक्ति के अज्ञान से वध 
होता दे! मोह रहित व्यक्ति के ज्ञान से वंध नहीं होता है। मोह रहित 
अल्पज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। मोदी के ज्ञान से वंध होता है । 


यहा वंध का अन्वय-व्यतिरेक ज्ञान की न्यूनाधिकता के साथ 
नही हैं। मोद्द सहित ज्ञान बध का कारस है। मोह रहित ज्ञान मोक्ष का 
ऋारण है। इस कथन मे अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है। 


शंका--यह कथन सूत्रकार उमास्वामी के “मिथ्यादर्शनाविरति- 
प्रमाद-कषाय-योगा वध-ददेवव ” (८। १ ) इस सूत्र के विरुद्ध पढता है ? 


समाधान--विद्यानदि स्वामी अष्टसहस्ती ( २६७ ) में कहते हैं, 
कि मोहविशिष्ट अज्ञान मे संक्षेप से मिथ्याद्शन आदि का संग्रह किया 
गया है। इष्ट, अनिष्ट फत् प्रदान करने मे समर्थ कर्म बंधनका हेतु 
ऊपायेफायेंसमवायी अज्ञान के अविनाभावी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
कपाय तथा योग को कहा गया दैे। मोह और अज्ञान में मिथ्यात्व आदि 
का समावेश दोठा है । 


( ४३ ) 


कम सिद्धान्त और एकान्तवाद--यह कर्म सिद्धान्द अनेकान्त 
शासन में ही सुव्यस्थित रूप से सुघटित द्योता है। तत्त्वचिंतन के अकाश 
में एकान्तवादी सौगतादिक की दाशेनिक मान्यताओं के साथ उनके द्वारा 
स्वीकृत कर्म सिद्धान्त का कथन असम्वद्धला अवगत होता है। मद्दान 
तार्किक समंतभद्र स्वामी इस सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए कहते हैं :-- 


कुशलाउकुशलं कर्म परलोकथ्व न कचित्‌ | 
एकान्त-ग्रह-रक्तपु नाथ रव-पर-वरिषु ॥आ, मी. ८॥ 


स्व सिद्धान्व तथा अनेकांत सिद्धान्त के विपक्षी नित्येकान्त, 
चणिकैकान्त आदि पक्षों में अनुरक्तो के यहां कुशल अर्थात्‌ पुण्य के, 
अकुशल अर्थात्‌ पाप के तथा परलोक नहीं सिद्ध द्वोते हैं। 


नित्येकान्त अथवा अनित्यैकान्त पक्ष मे क्रम तथा अक्रमपूर्वक 
अर्थक्रिया नहीं बनती है। अथक्रियाकारित्व के अभाव से पुण्य-पाप के 
बंधादि की व्यवस्था भी नहीं बनती दे। बौद्ध दर्शन फी मान्यता है, कि 
सब ज्षसिक सत्वान! सत्व युक्त होने से सभी पदाथ क्षणिकर हैं | उसमे 
करों का बंधन, फल का उपभोग आदि कथन स्वसिद्धान्त विपरीत पडता 
है | दिसा आदि पाप कार्यों का करने वाला, अकुशल करे का फल्ाहुभवन 
के प्र क्षय को प्राप्त हो जाने से, फलानुभवन नही करेगा । इस विपय पर 
समंत्तभद्र स्वामी इस प्रकार प्रकाश डालते हैं :-- 


हिनस््यनभि-सन्धाठ न हिनस्त्यमिसंधिमत्‌ । 
बध्यतें तदद्ययापेत॑ चित्त बड़ न मुच्यते ॥५१॥आ. मी. 


हिसा झा सकल्प करने बाला चित्त द्वितीय क्षस मे नष्ट हो चुका, 
(क्योऊि चद क्षण स्थायी था), अत' सकल्पविदहदीन चित्त के द्वारा आसधात 
सपन्न हुआ | हिंसक व्यक्ति भी दूसरे क्षण मे नष्ट हो गया, अत. हिसा के 
फलस्वरूप दण्ड का भोगने वाला चित्त ऐसा होगा, जिसने न तो हिसा का 
सकलप ह किय। और न िंसा का कायें ही किया। इसी क्रम के अनुसार 
चंबन-बद्ध चित्त उत्तर क्षण में नष्ट हो गया, अत्तः मुक्ति को पानेवाला चित्त 
नवीन ही द्ोगा | सूक्ष्म चितन द्वारा ऐसी 'अव्यवस्था तथा अदभुत स्थिति 
चआणिकेकान्त पक्त में उत्पन्न होती है। इस एकान्त पक्ष में नेतिक जिम्मेदारी 


फा भी अभाव हो जावा दे। कृत कर्मों का नाश और अकृतकर्मों का 
फलोपभोग होगा । 


( ४७४ ) 


एकान्त नित्य पक्ष मे क्रियाशीलता का अभाव द्वो जाने से देश से 
देशास्तर गमन रूप देश-क्रम नहीं दोगा। शाश्वतिक रहने से कालक्रम 
नही बनेगा | सकल काल-कल्ाव्यापी वस्तु को विशेष काल में विद्यमान 
मानने पर नित्य पक्त का व्याघात होगा। सहकारी कारण की अपेक्षा क्रम 
मानने पर यह प्रश्न होता है कि सहकारी कारण उस वस्तु में कुछ 
विशेषता उत्पन्न करते हैं या नहीं? यदि विशेषता पैदा करते हैं, ऐसा 
मानते हो, तो नित्यत्व पत्त को क्षति पहुँचती है| यदि विशेषता नही उत्पन्न 
करते हैं, यह पक्त मानते हो, तो सहकारी की अपेक्षा लेना व्यथ हो जाता 
है । अकार्यकारी को सहयोगी सोवना तके बाधित है। 


नित्य पक्ष से युगपदू अथक्रियाकारित्व मानने पर एक ही समय 
प्रैे-एक ही क्षण में समस्त कार्यों का प्रादुभाव होगा, द्वितीय क्षण मे क्रिया 
का अभाव होने से वस्तु अवस्तु रूप हो जायेगी । अत' नित्य पक्ष मे भी 
अथेक्रिया का अभाव होने से कर्मबंध की व्यवस्था नही बनेगी | 


अद्वेत पक्त मे भी कमे सिद्धांत की मान्यता बाधित होती है । आप्त 
मीमासा मे कहा है।-- 


क्मद त॑ फलद्रैत लोकद्रौत॑ च नो भवेत्‌ । 
विद्याइविद्याइय न स्याद्‌ बध-मोक्षहइय तथा ॥३४॥ 


ज्ौकिक-बैदिक कम, कुशल-अकुशल कम, पुण्य-पाप कम, 
लोकदत, विद्या-अबिद्या का देत तथा बंध-मोक्ष द्वैव भी अक्वैत 
पक्ष मे सिद्ध नही होते | “अद्वैत” शब्द स्वयं “द्वौत” के सद्भाव 
का ज्ञापक है। प्रतिषेध्य के बिना संज्ञाचान्‌ पदाथथ का प्रतिषेघ नहीं 
बनता है । यदि युक्ति द्वारा अद्वैत तत्व को छिद्ध करते हो, तो 
साधन ओर साध्य का द्वेत उपस्थित दोता है। यदि चचनमात्र से 
है तर तत्व मानते हो, तो उसी न्याय से दत पक्ष भी क्‍यों नहीं सिद्ध 
द्दोगा 


कर्मसिद्धान्त का अतिरेक--कोई व्यक्ति दैव, भाग्य, नियति 
आदि का नाम लेकर यद्द अतिरेक कर बैठते हैं, कि जैसा कुछ विधाता 
ने भाग्य में लिखा दे, वद कोई नहीं टाल सकता है । “यदत्र भाके 
लिखित, तत्‌ स्थितस्यापि जायते”। ढैब द्वी शरण है । “विधिरेव 
शरण'। एक मात्र देव दही शरण है। 


. . इस दैवेकान्त की आलोचना करते हुए समतभद्र स्वामी कद्दते 
हें-देव से ही! प्रयोजन सिद्ध होता है, तो यह बताओ जीव के प्रयत्न 


( रे ) 


द्वारा दैव फी उत्पत्ति क्यों दोती है ? आज जिसे पुरुषाथे फट्दा जावा 
है; वद्दी आगे देव कहा जाता है। पुरुषाथे द्वारा बाधा गया कर्म ही 
आगे दैव कहा जाता है। दैवैकान्त की दुबेलता को देख पुरुषार्थ का 
एकान्तवादी कद्दता है पूवंबद्ध कर्मों मे क्या ताकत है ? 'देवमविद्वांसः 
प्रमाखयंतरिः--अज्ञानी लोग ही देव को प्रमाण मानते हैं। 


येषां धाहुबलं नास्ति, येपाँ नास्ति मनोबल | 
तेषां चंद्रवलं देव कि कुर्यादम्बरस्थितम्‌॥ यश,ति.३।४४॥ 


जिनकी भुजाओ मे शक्ति नही है और जिनके पास मनोबल 
नहीं है, ऐसे व्यक्तियों फा आकाश मे स्थित चंद्रबल (जन्म कालीन नक्षत्र 
आदि की विशेष स्थिति ) क्या करेगा ? 


इस एकान्त विचार की समीक्षा करते हुए समंतभद्र स्वामी 
पूछते हैं-- यह बताओ तुम्दारा पुरुपा् देव से कैसे उत्पन्न हुआ ? कदा- 
चित्‌ यह मानो कि सब कुछ पुरुषार्थ से द्वी उत्पन्न द्वोंता है, तो 
सभी प्राखियों का पुरुषा्थ सफल दोना चाहिये। कमे के तीघ्र उदय 
आने पर पुरुपाथे कार्य कारी नहीं होता है। समान पुरुषार्थ करते हुए 
भी पू्ेकूत कर्म के उदयालुसार फलों मे भिन्नता पाई जाती दे | समान 
श्रम करने वाले किसान देववश एक समान फसल नहीं काठते हैं। 


समनन्‍्दय पथ--देव और पुरुषाथे की एकान्त दृष्टि का 
निराकरण करते हुए सोमदेव सूरि इस प्रकार उनमे मैत्नी स्थापित करते 
। इस लोक से फल-आप्ति देव अथात्‌ पूर्वोपाजित कर्म तथा माज्ुष 
कर्म अथोत्‌ पुरुषा्थ इन दोनों के अधीन हैं | यदि ऐसा न माना 
जाय, तो कया कारण है कि समान चेष्टा करने वाल्नलों के फलो मे 
भिन्नता प्राप्त द्ोती हैं ? 


यशस्तिल्क मे कटद्दा है-- 


परस्परोपकारेश जीवितौषधयोरिव | 
दैव-पोरुषयोद् ति ; फलजन्मनि सन्यताम्‌ ॥ यश. ति. ३॥३३ 


जैसे औषधि जीवन के लिए इद्वित प्रद है और आयु कम 
ओषधि के प्रभाव के लिए आवश्यक दे अथोत्त्‌ फलोत्पत्तिमे आयुकर्म 
ओषधि सेवन परस्पर में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसी प्रकार 
देव और पौरुष की वृत्ति है। 


( 2६ ) 


वे कहते हैं, चक्ु आदि इन्द्रियों के अगोचर अदीन्द्रिय आत्मासे 
देव संबंधित है, और प्राखियों की समस्त क्रियाएं पुरुषार्थं पर निभेर हैं, 
इससे उद्यम कों ओर ध्यान देना चाहिये | 


आत्मानुशासनमे एक महत्वपूर्ण सत्परामर्श श्रदान किया 
गया है-- 


आयु: भ्रीवपुरादिक यदि भवेत्युएय॑ पुरोपानितम्‌ 

स्यात्सव न भवेज्ञ तच्च नितरामायासितृप्यात्मनि । 
हत्यार्या सुविचार्य कार्य-इुशलाः कार्ते मदोधमा : ! 
द्रागामामि-मवाथमेव सतत श्रीत्या यवन्ते तराम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यदि पूर्व संचित पुण्य पास में है, तो दीधे जोबन, धन, शरीर 
संर्पत्ति आदि मनोबाछिंत पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। यदि वह पुण्य रूप 
सामग्री नही है, तो स्वयं को अपार कष्ट देने पर भी वह साम्ी प्राप्त 
नही हो सकती । अतएव उचित अनुचित का सम्यक्‌ विचार करने मे 
प्रवीस श्रेष्ठ पुरुष भावी जीवन निर्माख के विषय में शीघ्र ह्वी प्रीतिपूवेक 
विशेष प्रयत्न करते हैं तथा इस लोक के कार्यों के विषय मे मद रूप से 
उद्यम करते हैं। 


नियतिवाद समीक्षा--क्ोई कोई प्रमादी व्यक्ति मानवोचित 
पुरुषाथ से विमुख हो भावी दैव अथवा नियति (८8079 ) का 
आश्रय छेकर अपने मिथ्या पक्ष को उचित ठहराने की चेष्टा करते हैं। वे 
कहते हैं, जिस समय जहों जैसा होना है, उस समय वहाँ वैसा ही होगा । 
नियति के विधान को बदलने की किसी मे भो क्षमता नहीं है। आचाय 
नेमिचन्द्र सिद्वान्त चक्रवर्ती ने ऐसे पौरुष शूल्य तथा भीरुतापूणें भावों 
को मिथ्यात्वका भेद नियतिवाद कहा है । 


जत्तू जदा जेण जहा जस्स य शियमेण होदि तचु तदा । 
तेण तहा तस्म हवे इृदि वादों खियदिवादों दु ॥ ८०२ । गो.क || 
जो जिस काल में जिसके द्वारा, जैसे, जिसके, नियम से होता 


है, वह उस काल से, उससे उस प्रकार उसके द्ोता है। इस प्रकार की 
मान्यता नियतिवाद है । 


( 2७ ) 


विवेशी तथा पुरुषार्थी धर्मात्मा दैव का दास न बनकर तथा 
लियतिवाद को आदशे न बनारर आत्मशक्ति, जिनेन्द्रभक्ति तथा जिना'।म 
की देशना को अपने जीवन का आश्रय केन्द्र बनाकर सधरित्र होता हुआ 
उज्ज्वल सविष्य का निमौण करता दै। जो कायर तथा पौरुष - शूत््य देव 
या नियतिवाद को गुख-गाया गाते हुए पाप पथ का परित्याग करने से 
दरते हैं, थे प्रमादो अपने नर जन्स रूपी चिन्तामसि रत्न को समुद्र में 
फेक देते हैं। नियतिवाद का एकान्त मिथ्यात्व है। अमृतचद्र॒८रि ने 
कर्थंचित्‌ रूप में नियतिवाद का समर्थन किया दै। उन्दोंने लिखा दे 
“॑नर्यातनयेन नियमिदौष्ण्य-बहिवन्नियत-स्वभावासि । अनियतिनयेना 
मियतनिमित्तौष्ण्यपानीयवद नियतस्वभावासि??--नियति नय से जीव 
नियमित उष्सतायुक्त अग्नि सहश नियव स्वभाव युक्त दे। अनियत नय 
से बह अनियमित निममित्तवश उष्णवायुक्त जज्ञ सदश अनियव स्वभाव 
दै। ( प्रवचनसार गाथा २७५ टोका ) 


इस प्रसंग में समंतभद्र ध्वामी का यद्द दाशनिक विश्लेषण 
मदृत्वपूर्ण सागेद्शन करता दैः-- 


अचुद्धि - पूवपिक्षाया-मिष्टानिष्टं स्वदेवतः 
घुद्धिपू॑व्यपेत्ाया-मिष्टानिष्टं स्वपौरुपात्‌ ॥ आ. मी. &१ 


अवुद्धिपूवेंक अर्थात्‌ अतर्कितहूप से उपस्थित इष्ट - अनिष्ट काये 
अपने देव की मुख्यवा से होता दै। बुद्धिपूषंक इष्ट अनिष्ट फत्न की 
जो प्राप्ति द्योती हे, उत्मे पुरुपा्थे फी भ्रधानता रहती है। 


इस बविपय को बुद्धिप्राहो बनाने के लिए सोमदेवसूरि यह 
दृष्ट॑त देते हैं-- सोते हुए व्यक्ति फा से से स्पर्श होते हुए भी मृत्यु 
का नहीं दोना देव की प्रधानवा को सूचित करता है । सर्प को देखकर 
धुद्धिपूचेक आत्म संरक्षण का उद्योग पुरुषा्थ को विशेषता फो व्यक्त फरता 
है। भोगी तथा अंधकार पूरे भविष्य वाला व्यक्ति आत्माराघन के काये 
में देव तथा नियतिवाद का आश्रय लेदा दे तथा जीवन फो उच्च और 
मंगतज़ सय यनाने के करतेव्य से विमुख घनकर पाप के गे में पटकने 
वाले दिंसा, असत्य, चोरी, छुल, कपट, तीत्र ठृष्णा, परस्री सेवन, 
सुरापान भादि फायों में इच्छानुसार अनियन्नित भ्रवृत्ति करता है। इस 
प्रफार भोगी प्राणी देव और पुरुषार्थ के विवेचन रूप सद्दासागर का मंथन 
कर अमृत के स्थान में विष को निकाला फरता है । विपय भोग संबंधी 
कार्यों में बद पुरुषाये की भूर्दि बनठा है वथा त्याग एवं सदाचार के 
विपय में वद देव फा आश्रय ले डरा फरता दे ऐसी कमजोर आत्मा को 


( धे८ ) 


चारित्र चक्रवर्ती १०८ क्षपफराज आचार्य शांतिसागर महाराज फो ३३ 
दिन पयेन्त द्ोने वाली यम सल्लेखना के २६ वें दिन दी गई घमममदेशना 
को स्मरण करना चाहिए, जिसमे उन्होंने सान्‍्त्वना वथा अभय प्रद 
बाणी में कद्दा था, “अरे प्राणी | भय का परित्याग कर और संयम का 
आश्रय अवश्य प्रहण कर ।” सोज्ञ परम पुरुपार्थी को मित्रता है। वह 
स्वयं चतुर्थ पुरुषाथ कद्दा गया है। आचार्य कुल्दकुन्द ने भाषपाहुड में 
कट्दा है, कि अत्यन्त अल्पज्ञानी होते हुए भी शिवभूति नामकी पुरुपार्थी 
आत्मा ने सकल कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया। उस आत्मा ने 
भोगों पर विजय प्राप्त करके मुनि पद को घारण किया तथा सत्साहस सहित 
हो कर्मों के साथ युद्ध डझिया तथा अन्त में मोह फंस का क्षय करके मोक्ष 
प्राप्त किया। उन्होंने नियतिवाद का आश्रय न क्षे पुरुषार्थ का मार्ग 
अंगीकार किया था। भावपाहुड में लिखा है-- 


तुममासं घोसंतो मावविसुद्धों महाणुमावों ये । 
णामेण य मिवभूई केवलणाणी फुडं जाओ ॥ ४३ ॥ 


निर्मल परिखाम युक्त तथा महन्‌ प्रभावशात्षी शिवभूति भुनि ने 
ठुप-साष भिन्न'--दाल् और छिलऊा जैसे प्रथक्‌ हैं, इसी प्रकार मेरा 
आत्मा भी बर्मरुपी छिलके से जुदा है, इस पद को स्मरण करते हुए (मेद 
विज्ञान द्वारा) केवजज्ञान पाया था। शिवभूति मुनिराज का यह इृष्टान्त 
उन लोगों को सत्पथ बतक्ञाता है, जो मन्दज्ञानी व्यक्ति फो बवाचरस में 
प्रवृत्त होने से रोकते हैं अथवा विज्न उपस्थित करते हैं। यथार्थ पात है कि 
यदि चित्त मे सथ्ा बैराग्य भाव उत्तन्न हो गया है, तो अल्पज्ञानी को आत्म 
कल्याण देतु उच्च त्याग में प्रवृत्त होते देखकर हर्षित होना चाहिए, नकि 
विन्नकारी तत्त्व बनना चाहिए । 


आत्मा की शक्ति अपार है। फमते ढी शक्ति भी अदभुत है। वह 
अन॑तशक्तिवारी तथा द्रव्यार्थिक दृष्टि से अनंत पल्लानवान आत्मा को 


निगोद्िया की पर्याय में अक्षर के अन॑तर्वे भाग ज्ञानवाला बनाता हद 
फार्तिकेयानुप्रेज्ञा में फद्दा है-- 


का वि अपुव्वा दीसदि पुरणल्ष-दष्वस्स एरिसी सत्ती। 
केवलणाण-सद्ावो विशासिदों जाए जीवस्स ॥२११॥ 


पुद्ग्ञ कर्म की भी ऐसी अदुभुव साभथ्ये है, जिसके कारस 
जीव का छेवक्धज्ञान स्वभाव विनाश ढो प्राप्त हो गया दे | 


( ४५६ ) 


ऐसी अदभुत शक्ति युक्त कमराशि का क्षय अकर्मण्य बनकर 
“कं स्वयं परमात्मा हूं? ऐसी बातों मात्र द्वारा नहीं द्ोंगा। इसके लिए 
थनादि तथा इष्ट जनों का सपके त्यागकर दीतराग मद्दाध्ुुनि की दीक्षा केकर 
आगमकी आज्ञानुसार रत्नत्रय घर्म को स्वीकार करना होगा। रत्नत्रय 
की तलवार के प्रचण्ड पह्यार द्वारा कर्म सैन्य का सम्नाट मोंहनीय कर्म क्षय 
को प्राप्त होता है। वीरसेन आचाय ने वेदना खण्ड के मंगलाचरस में 
लिखा दे :-- 


तिर्यण-खग्ग णिहाएणुत्ता रिय-मोहसेएण-सिर-शिवहो । 
आइरिय-रा उ-पसियठ परिवालिय-भविय-जिय-लोगो ॥ 


जिन्दोंने रत्नत्रयहूपी खड़ग के प्रद्दार से मोहरूपी सेना के शिर- 
समूह का लाश कर दिया द्वे तथा भ्रव्य-ज्ीव लोक का परिपालन किया है, 
वे आचाये मद्दाराज प्रसन्न द्वोवें । 


कर्मो के विविध प्रकार--इस कर्म के ज्ञानावरण, दशनावरण 
बेदनीय, भोइनीय, आयु, नाम, ग्रोत्र और अन्तराय ये आठ भेद हैं। 
ज्ञानावरण के पाच, दशेनावरण के ६, वेदनोय के दो, मोहनीय के अट्राईस, 
आयु के चार, नाम के तेरानवे, गोन्न के दो तथा अंवराय के पांच ये 
सब मिलकर १४८ भेद दोते हैं। इनको कर्म प्रकृति नाम से कद्दा जाता है। 
शब्द को दृष्टि से कर्म के असंख्यात भेद हैं। अनंतानंवात्मक स्कन्धों के 
परिणमन की अपेक्षा कर्म के अनंत्र भेद हैं । ज्ञानावरणादि के अविभागो 
प्रतिच्छेदों की अपेक्षा भी अनंत भेद कह्दे गए हैं। 


कम के बंध, उत्कपेण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीरखा, सत्व, उदय, 
उपशस, निधत्ति तथा निऊ्ाचना रूप दश भेद कहे गये हैं । 


“कम्माणं संबंधों बंधो”--सिथ्यात्वादि परिणामों से पुदूगल द्रव्य 
ज्ञानावरण आदिरूप से परिसत होता दे, तथा ज्ञानादि गुणो का आवरण 
करता है इत्यादि रूप कर्म का मंच॑घ होना बंध है! '(स्थित्यत्ु भागयो वृद्धि: 
उत्कपेण” स्थिति,और अल्लुभाग की वृद्धि उत्फपेण है। “परश्रक्रति रूप-परिणमन 
संक्रसण”--अन्य प्रकृतिरूप परिसमन को संक्रमण कहते हैं। “स्थित्य- 
नुभागयो दौनिरपकर्पण नाम”--स्थिति और अनुभाग की हानि को अपकपणा 
कद्दते हैं । “उदयावल्ि-वाह्यस्थिव-द्रव्यस्यापकर्षण-वशादुदयावल्यां निश्षेपस- 
आुदीरणा खल॒ु”--उद्यावक्ली वाद्ष स्थित द्रव्य को अपकपणस के वश से 
जदयावली में निज्षेषण करना उदोरखा है। “अस्तित्व॑ सत्य कर्मों के 
अस्तित्व फो सत्व कद्दा दै। “स्व॒स्थितिं प्राप्तमुद्यो सवति”--कर्स का 


( ६० 9) 


स्वडीय स्थिति की प्राप्त होना उदय है। “यत्कर्म उदयावल्यां निश्ेप्तुमशक्य 
तदुपशांद नाम”--जो कर्म उदयावली में निश्चिप्त करने में अशक्त है, उसे 
रुपशम कहते हैं। “उद्यावल्यां निप्तेप्तु सक्रमयितुं चाशक्य तन्निधत्तिनोम”- 
जो कम उदयावली मे प्राप्त करने मे तथा अन्य प्रकृति रूप मे संकमस फिए 
जाने में असमथ है, वह निर्धाति है। “उदयावल्यां निक्ेप्तु संक्रम यितुमुत्कषे- 
यित्तुं अपकर्षयितु' चाशक्य॑ तन्निकाचितं नाम भवति”--जो कर्म उद्यावत्ती 
में न ज्ञाया जा सके, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षस्त किए जाने को समथ नहीं 
है, बह निकाचित है| 


सात कर्मों में ये दशकरण पाये जाते हैं। आयु कम में संक्रण 
नाम फा फरण नहीं पाया जाता है! अपू्व करण गुसस्थान पर्यन्च दश 
करण होते हैं उससे आगे सूक््मसाम्पराय गुशस्थान परयम्त उपशांत, 
निकाचना और निधत्ति फो छोड़कर शेष सात करण कह्दे गए हैं। वहां भी 
संक्राण करण के बिना सयोगी पयेन्त छह करण हैं। अयोगी के < धत्त॑ 
उदर्य अजोगि त्ति”--सत्व और उदय मात्र होते हैं। उपशान्तकषाय गुण- 
स्‍थान में मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति के परमाणुओं का सम्यकत्व प्रकृतिरूप 
संक्रम होता है। शेष प्रकृतियों के छद्द करण होते हैं। 


मिश्र गुणस्थान को छोड़कर अ्रप्रमत्तसंयत पर्यन्‍्त आयु बिना 
सात तथा आयु सहित आठ फर्मों का बंध होता है | मिश्र गुण स्थान 
झपूे करण तथा अनिवृत्िकरण में आयु तथा मोह के बिना छद्द कर्म बंधते 
हैं। उपशांत फषाय, क्ञीयकषाय तथा सयोगी जिनके एक वेदनीय का दी बंध 
होता है। “अबंधगो एक्को”--एक अयोगी जिन अब॑धक हैं। (गो.क.४४२) 


उदय फी अपेक्षा दशर्े गुरस्थान प्यन्त आठों कर्मों फा उदय 
होता है। उपशान्त कषाय तथ। क्षीणमोह गुणस्थानों में मोह फो छोड 
छात फर्मों का उदय होता है। तेरहवें सयोगकेवल्ली तथा चौद्दवें अयोगी 
जिमके चार अधघाठिया कर्मों का ही उदय होता है। 


उदीरणा के विषय में यद्द ज्लातव्य है कि मोहनीय की उदीरखा 
सूक्ष्मचापराय गुसस्थान पर्यन्त होती दै। ज्ञानावरण, दर्शनावरण कथा 
अंतराय फी धदीरणा छीखमोदद गुसस्थान पर्यन्त होती है। वेदुनीय और 
थायु की उदीरणा भ्रमत्त संयत पर्यन्त दोती दै । बास और ग्रोन्र फो 
उदीरणा सयोगी जिन पयेन्त होती है। 


फर्मों की दशा अवस्थाओं पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता 
है: फि जीव के परिणामों के आय से फर्म छो द्वीन शक्ति युक्त अथवा 


( ६१ ) 


अधिक शक्तियुक्त भी बनाया जा सकता दै। उदीरणा के द्वारा छर्मों का 
झनियत फाल भे उदय होकर निजेरा दोवो है। तप के द्वारा जो असमय 
में निजेरा होतो है, उसे अविपाक निजेरा कद्दते हैं । कर्मों का फल 
भोगना ही पड़ेगा--“नाभुक्तं ज्षीयते कम” यह धात सवेथा रूप से 
जैन सिद्धान्त मे नही मानी गई है । जब आत्मा में रत्नत्रय की ज्योति 
प्रदीध्त होती है, वव अन॑तानंत कार्माण वर्गयाएं बिना फल दिए हुए 
निजेरा को प्राप्त हो जाती हैं। केवली भगवान के एक समय की स्थिति 
वाला साता बेदनीय कसे फा बंध होता है, जाँ अनंतर समयमे उदय फो 
प्राप्त दोता है। उसी साता वेदनीय रूपमे परिणत होकर असाता वेद्नीय 
फी निर्जरा हो जाती है; इस कारण केवली भगवान के क्षपा आदि की 
पीड़ा का अभाव सर्वशोक्त शासन सें स्वीकार किया गया है। 


ज्ञानावरण और दशेनावरणस का स्वभाव जीव के ज्ञान और 
दर्शन गु्ों का आवरण फरना है। बौद्धिक विकास मे न्यूनाधिकवा 
फा संबंध ज्ञानावरण कम से है। सुख तथा दुःख का अजुभवन कराना 
घेदनीय कर्म का कार्य है। आत्मा के श्रद्धा और चारित्र छो विक्ृत 
बनाना मोहदनीय का छाये है। इसके द्वारा आत्मा के सुख गुणकों 
भी क्षति भ्राप्त दोती है । यह मद्रा के समान जीव को अपने रच्चे स्वरूप 
की स्मृति नहीं होने देता है। सलुष्यादि पयौयों मे नियव काल पर्यन्त जीव 
की अवस्थिति का कारण आयु कर्म है। शरीरादि की रचना का फारणस 
नाम कसे है। यह चित्रकार सहश जीव को विविध रूपता प्रदान करता 
है। ज्ञोक पूजित अथवा उच्च नीच देह पिण्ड की प्राप्ति में कारस गोन्न कर्म 
है। यह कुंभकार के समान माना गया है। दान, लाभ वथा भोगादि में 
विन्न करने वाला अंदराय कम कटद्दा गया है। जीव में उच्चपना नीचपना, 
अर की कल्पना नहीं है। जैन शासन मे इसे गोन्न कमे जन्य माना 
गया है । 
चेदनीय कर्म यद्यपि अघातिया है, फिर भी यह ज्ञानावरण, दर्शना- 
बरस के पश्चात्‌ तथा मोहनीय रूप घातिय। कर्मों के मध्य में रखा गया 
है, क्योंकि मोह का अवलंबन प्राप्त कर यद कमे जीव के गुण का घाव 


बा है। वेदनीय का स्वरूप गोम्मटसार कमेकारड में इस प्रकार दिया 
गया है ३७० 


अवखाण अशुभवरण वेयणियं सुहसरूवयं सादं । 
दुःखसरूवमसाद त॑ वेदयदीदि वेदणियं ॥१४॥ 


इंद्रियों का अपने विषयों का अजुभवन अर्थात्‌, जानना वेदनीय 
है। जो दुःख स्वरूप अनुभवन कराता है, वद असादा वेदनीय है वथा जो 
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सुख रूप अनुभवन करावे, वह साता वेदनीय है। टीकाकार के शब्द ध्यान 
देने योग्य हैं, “ईंद्रियाणां अलुभवनं विभयावत्रोधन बेदनीयं। तथ्॑ सुख- 
स्वरूप सात, दु.खस्वरूपमसातं बेदयति ज्ञापयति इति वेदनीयम्‌”?। इन कर्मों 
की निरुक्ति करते हुए इस प्रकार स्पष्टीकरण गोम्मट धार की संस्क्ृत टीका 
में किया गया है :-- 


उदाहरण--ज्ञानावरण के विषय को स्पष्ट करते हुए आचाय कहते 
हैं, “"ज्ञानमावृशोति ज्ञानावरणीय । ठस्य का प्रकृति ? ज्ञानप्रच्छादनता। कि 
बत्‌ *दिववामुखवद्धवत्‌ ।” जो ज्ञान का आवरण करे, वह ज्ञानावरण दै। 
चसका क्या स्वभाव है ! ज्ञान को ढाकना स्वभाव है। किसके समान ? 
देवता के समत्ष डाले गए वस्त्र की वरह वह ज्लान का आवरण 
करता है । 


दर्शनावरण--“द्शनमाबूणोत्रीति दशनावरणीय॑। तस्य का प्रकृतिः 
दर्शनप्रचआादनवा । किंवतू राजद्वार-प्रविनियुक्तअरतीहारबत्‌ ।” जो दशेन 
का आवरण फरे, वह दशेनावरणीय है । उसकी क्या प्रकृति है ? दर्शन को 
ढांकना उसका स्वभाव है । फिस प्रकार ? यह राजद्वार पर नियुक्त द्वारपात 
के खमान है। 

वेदनीय--“वेद्यदीति बेदनीय । धस्यथ का श्रकछृति' ! 
छुख-दुखोत्पादनता, कि वत्‌ ? मधुल्रिप्तासिधाराबत्‌?--जो अनुभवन 
करावे, वह वेदनीय है। उसका क्‍या स्वभाव है? सुख-दु'ख उत्पन्न 
कराना उसका स्वभाव दहै। किस प्रकार ? मधु लिप्त तलवार की घार 
के समान उसका स्वभाव है। मधु द्वारा सुख प्राप्त होता है, तलवार 
की धार द्वारा जीभ को क्षति पहुंचने से कष्ट भी होता है । 


मोहनीय - “सोहयदीति मोहनीयं । तस्य का प्रकृति: ? मोदोत्पा- 
दनता | रिवत्‌ * भ्द्य-धत्तर-मदनकोद्रवबत्‌”--जो मोह को उत्पन्न करे, वह 
मोहनीय है। उसका क्या स्वभाव है? मोह को उत्पन्न फरना। किस 
प्रकार ” मदिरा, घतूरा तथा मादक कोदों के समान वह मादुकता उत्पन्न 
करता दै। राजवातिक में मोहनीय की निर्रुक्त इस प्रकार की दै, 
“सोहयति, सुझते अनेनेति वा मोह” जो मोहिद करता है अथवा जिसके 
द्वारा जीव मोद्दित किया जाता है, वद्द मोह है। 


आयु--भसवधारणाय एति गच्छतीति आयुः । तस्य का 
प्रकृति: १ भ्वधारणता। किंपत्‌ ? हलिवत्‌”--भव अथोत्‌ मनुष्यादि की 
पर्योय को घारस करने को उसके उदय से जीव जाता है, इससे उसे 
आयु कदते हैं। उपकी क्‍या भ्रकृति है ? भव को धारण करना। किस 
प्रकार ! जिध् प्रभार दति अर्थात्‌ छाए के यंत्र में पैए को फप्ाकर नियत- 
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फाल तक दंडित व्यक्ति पराधीन बनता है, उसी प्रकार पर्याय विशेष में 
नियत काल पयेन्त जीव पराघीन रद्ा आता दै। 


नाम--“नाना मिनोतीति नाम । तसय का प्रकृति: ? नर-नारकादि- 
नानाविधि विधिकरणता | किंवत्‌ ? चित्रकवत्‌ ।”--नाना प्रकार के कार्ये 
को संपादन करे सो नाम है। इसकी क्या श्रक्ृति ? जिस प्रकार चित्रकार 
नाना प्रकार के चित्रनिमौण करता दे, उसी प्रकार यह नर नारकादि 
रूपों को बनाता दे | 


गोत्र--“उच्चनीचं गमयतीति गोत्र । तस्य का प्रकृति: ? उच्चनी चत्व- 
प्रापकता | किंवत्‌ ? कुंभकारवत।” जो उच्च, नोचपने को प्राप्त करावे वह 
गोत्र है। उसकी क्या प्रकृति है ? उच्चता, नीचता को प्राप्त फराना | किस 
प्रकार ! कुंभकार के समान । जैसे कुभकार छोटे, बड़े बतेन बनाता है, 
उसी प्रकार यद कर्म नीच, ऊंच भेदों का जनक है । 


अंतराय--“दातू - पात्रयोरंतरमेतीति अंतरायः । तस्य का 
प्रकृति' ? विन्नकरसृता। किवत्‌ ? भाडागारिकवत्‌ |? दाता तथा पात्र 
के मन्य जो आये, वह अंतराय है । उसकी क्‍या प्रकृति है? विन्न उत्पन्न 
करना । किस प्रकार ? जैसे भंडारी देने मे विन्न करवा है, इसी प्रकार 
यद्द पात्र के द्रव्य ल्ञाभ मे विन्न उत्पन्न करता दे। दाता ने आज्ञा दे दी, 
कि पर दान दे दिया जाय, किन्तु भण्डारी देने मे विन्न उत्पन्न 
फरता है । 


इस प्रकार आठों कर्मों का स्वरूप सममना चाहिये | 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय जीव के ज्ञान, 
दर्शन, सम्यक्त्व और अनंतवीये रूप अनुजीवी ग़ु्ों का घात फरने 
के कारण घातिया कमे कद्दे गए हैं। आयु, नाम, गोन्न तथा वेदनीय 
अधघातिया फद्दे गए हैं, कारण इनके द्वारा अवगाइनत्व, सूक्ष्मत्व, 
अगुरुल्घुत्व॒ तथा अव्याबाघत्व रूप प्रतिजीबी गुर्यों का घाव द्ोवा दै। 
इनके बंधके चार भेद कद्दे गए हैंः-- 


स्वमावः प्रकृति: प्रोक्ता स्थिति! कालावघारणम्‌ । 
अलुभागों विपाकस्तु भ्रदेशोंश-विकल्पनम्‌ । 
कर्मों का नामाजुसार जो स्वभाव है, वद्द अकृति है । उनका 


मर्यादिव काल पयेन्त इहना स्थिति दे। उनमे <सदान कौ शक्ति का 
सद्भाव अलुभाग दे तथा फर्म वर्गंशाओं के परमारुओं को परिंगयना 
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प्रदेश बंध कद्दा है। योग के कारख प्रकृति और प्रदेश बंध द्वोते देँ। 
रूपाय के फारण स्थिति और अजुभाग बघ होते हैं । 


कर्मों का प्रधांन--आठों कर्मों के सम्राद्‌ के समान मोहनीय 
दी स्थिति है। वत्वानुशासन पंथ में लिखा हैः-- 


बंध - हेतुषु सर्वेषु मोहअक्री प्रकीतितः । 
मिथ्याज्ञानं तु तस्यैव सचिवत्वमशिक्रयत्‌ ॥ १२ ॥ 


समस्त बंध के कारणों में मोह करने चक्रवर्ती कद्दा गया है। 
हसका मंत्री मिथ्याज्ञान कद्दा गया है । 


ममाहंकारनामानो सेनान्यो च्‌ तत्मुतो । 
यदायच्ः सुदुर्भदो मोह-व्यूहः प्रवतते ॥ १३ ॥ 


उस मोह के ममकार और अहंकार नाम के दों पुत्र हैं, 
जो सेना नायक हैं। उन दोनों के आधीन मोह का अत्यन्त दुर्भेथ सेना 
व्यूह-सेनाचक्र फाये करता दै। 


ग्रन्थ का प्रमेय--इस क्रषाय पाहुड प्रंथ में मोउनीय कर्म 
का ही वर्णन किया है। वीरसेन आचाये ने कहा है. “एस्थ फसाय-पाहुड़े 
पैस-पत्तण्ह कम्माएं परूवषणा शत्थि ज्ञि भरिद॑ होदि”--इस कषाय 
पाहुड प्रंथ में शेष सात कर्मों दी प्ररूपणा नहीं की गई है। 


मोहनीय के प्रभेद--मोहनीय कर्म के दो भेद हैं (१) दर्शन 
(२) चारित्र मोहनीय। द्शनमोहनीय के मिध्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति 
बथा मिश्र प्रकृति ये तोन मेद हैं। चारित्र मोद के कप्राय तथा अकृपाय 
( नोकषाय ) ये दो भेद हैं। क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप चार 
प्रकार कपाय हैं। उनमें प्त्येक के अनंतानुघंधी; एफ देश संयम को रोकने 
वाक्षी अप्रत्यास्यानावरण, सकल संयम को रोकने वाली प्रत्या्यानावरश 
दथा जिस कपाय के रहते हुए भी संयम का परिपालन होता है तथा जिसके 
छारस यथास्यात चारित्र नहीं हो पावा, बद्द संज्वलन कषाय रूपगेद हैं । 


.___ दास्य, रति, अरवि, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद्‌ तथा 
नपुंसक बेद ये नोकपाय या अकषाय कद्दी गई हैं। अकषाय का अर्थ ईपत्‌ 


झपाय है। कोघादि कपायों के होते हुए ये नोकपाय दीत रूप से जीव फो 
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कष्ट देती हैं; किन्तु उनके अभाव से ये निस्तेज हो जाने से नोकपाय अथवा 
अकपाय कही गई हैं । 


कसायपाहुड अंथ के चतुः अनुयोगद्वार में गुखधर भट्टारक ने 
लिखा है :-- 


कोधो चउव्विहों रुतों माणो वि चउव्विहों भवे । 
माया चउच्विद्दा वुता लोभो विय चउव्विद्दों ॥७०॥ 


क्रोध चार प्रकार का कहा गया है। मान भी चार प्रकार का 
|. 
कहा गया है। माया चार प्रकार की कद्दी गई है। लोभ भी चार प्रकार 
का कद्दा गया है। 


ण॒ग-पुटवि-बालु गोदय-राई-सरिसो चउव्विद्दो कोदो | 
सेल-घण-अट्-दारुअ-लदा समाणों हवे माणों॥७१॥ 


नग राजि अर्थात्‌ पव॑त की रेखा, एथ्वी की रेखा, बालुका की 
रेखा तथा जत्न की रेखा समान क्रोध चार प्रकार है। 


शैलघन अथौत्‌ शिला स्तंभ, 'अस्थि, दारु (काष्ठ) लता के समान 
मान चार प्रकार कटद्दा गया है | 


गोम्सटसार जीवकांड मे क्रोध का बालुका की रेखा के समान 
उल्लेख के स्थान मे 'धूलि रेखा? का उदाइरस दिया है। राजवार्तिक से 
अकलंक स्वामी ने गुणघर आचाये के समान द्वी क्रोध को चार प्रकार 
कहा है “( क्रोध” ) स चतुः प्रकारः पबत-प्ृथ्वी-वालुकोदक-राजितुल्यः” 
(अ ए, सृ. ६, प्र. ३०५) | मात भी उसी प्रकार चतुर्विध कहा दे, “शैल- 
स्तंभास्थि-दार-लतासमानश्रतुर्विध:” । जोवकाड गोम्मटसार में मान का 
इृष्टान्त 'लता!” के स्थान मे “बेत' दिया गया है । 


दीघे काल पर्यन्त टिकने वाला क्रोध पर्वेतव की रेखा सदश कहा 
है । उसकी अपेक्षा न्‍्यूनता पृथ्वी रेखा, बालुका रेखा तथा जल की रेखा 
सहश क्रोध मे पाई जाती है। आचाये नेमिचंद सिद्धान्तचक्रवर्ती ने लिखा 
दै कि उक्त चार प्रकार के क्रोध से क्रश"” नरक, तियंच, मनुष्य तथा देव 
गति मे उत्पाद होता है। (गो. जी. २८४) 


जो मान दीघेकाज्ञ तक रहता है, बद शैलघन सदृश है। वह 
नरक गति का उत्पादक कहा गया है। अस्थि, काछ तथा बेत समान 
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माया क्रमशः न्‍्यून होती हुईं तियंच, नर एवं देवगति में जीव को 
पहुँचादी है । 
माया के विध्य में कहा है-- 


वंसी-जणहुग सरिसी मेढविसाण सरिसी य गोझत्ती | 
अवलेददणी समाणा माया वि चउव्यिह् भणिदां ॥ ७२ ॥ 


बांस की जड समान मेढे के सींग समान, गोमूत्र समान तया 
अवलेखनी अर्थात्‌, दावौन वा जीभी के समान भाया चार प्रकार 
है। 


अत्यन्त भयंकर कुटिलता रूप माया बास की जड़ ठुल्य कही 
है। उसके दोने पर यद् जीव नरकंगति मे जाता है। उससे न्यून मेढे 
के सींग, गोमूत्र तथा अवलेखनी समान साया के द्वारा क्रमशः दियंच, 
मनुष्य तथा देव पयोय में उत्पत्ति होती है। 


गोम्मटखार मे अवल्तेहनी के स्थान भे 'खोरप्प'--शुरप्र का 
उदाहरण दिया गया है। वास की जड़ समान उत्झ्ष्ट शक्ति युक्त माया 
कषाय नरकगति का कारण है। मेढे के खीग सदश माया अलुत्कृष्ट 
शक्ति युक्त माया मनुष्य गति का कारण है। अवल्ेखनी समान माया 
जघन्य शक्ति युक्त होने से देव गति का कारण कही गई है। राजवार्तिक 
में कपाय पाहुड के ही उदाहरण दिए हैं। “माया प्रत्यासन्न-चंश 
पर्वोपचितसूल-सेप शग-गोमूत्रिका-चल्लेखनी सटशा चतुविधा” । 


लोभ के विषय में कहा है :-- 


किमिराय-रत-समगो अवख-मल-समो य पंसुलेवसभों | 
हालिदवत्थसमगों लोभों वि चउज्बिहों मणिदों॥ ७३ ॥ 


कृमिराग रूप कीट विशेष से उत्पन्न डोरा से निर्मित वस्त्र के 
समान, अत्यन्त पक्का रंग सहश, अर्थोत्‌ गाड़ी के आँगन के समान, 
पाशु ल्षेप अर्थात्‌ धूली के समान तथा द्वारिद अथौत्‌ इल्दी से रंगे वस्त्र के 
समान लोम चार प्रकार का कद्दा गया है| 


गोन्मडसार जीवछारड में लोभ का पाशुल्लेप अथात्‌ धूल्ी के 
लेप के स्थान में दशुमल्'--शरीर के मज् का उदाहरण दिया दै। 
राजवार्तिक में लिखां हे “लोभ. कूमिराग-कब्जल-कर्दंम-द्वारिद्रारागधदश- 


( ६७ ) 


अतुर्विध:”-#मिराग, कज्जल, कठ्स तथा धूलि के धमान लोभ चार 
प्रकार का कद्दा है। उत्डष्ट शक्तियुक्त ज्ञोम कृमिराग सददश है। वह 
नरकगति का कारण है! अलुत्कृष्ट लोस अक्षसल के ससान है । वह 
तियंचगति का देतु है। अजघन्य लोभ पाशुलेप अर्थात्‌ धूली समान है। 
द मनुष्यति का हेतु है। जघन्य ज्ञोभ हल्दी के रंग समान है। वह 
देवगति का कारण है । 


कसाय पाहुड के व्यंजन अजुयोग द्वार से क्रोधादि के पर्यायवाची 
नामो की परिगणुना इस प्रकार की गई है-- 
कोहो य कोव रोसो य अक्खम संजलण कलह वड॒ढी य। 
मझंका दोस विवादों दस कोहेयाहिया होंति ॥८६॥ 


क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, वृद्धि, मंका, ढेष 
ओर विवाद ये क्रोध के एकार्थवाची दस नाम है। 


प्रत्येक नाम विशेष अथ का ज्ञापक है। उदाहरखाथ क्रोध को 
वृद्धि संज्ञाप्रदान की गई। इसका स्पष्टीकरण जयघधवल्ा टोका मे इस 
प्रकार किया दै। 'वधेन्तेडस्मात्‌ पापाशयः कलहवैरादय इति वृद्धिः”- 
इससे पापभाव, कल्नद, वैरादि की वृद्धि होती है। इससे क्रोध को वृद्धि 


कहा हे । इस विषय मे इस मंथ के प्रष्ठ ११७ पर विशेष प्रकाश डाला 
गया है । 


सान के पयौयवाची इस प्रकार हैं-- 


माण मद दप्प थ॑भों उक्कास पगास तथ सपम्ुक्कस्सों। 
अचुक्करिसो परिमत्र उस्सिद दसलक्खणों माणों ॥८७॥ 


सान, संद, दे, स्तभ, उल्कषे, प्रकषे, समुत्कष, आत्मोकर्ष, परिभव 
तथा उत्सिक्त ये दृश नाम मान कषाय के हैं । 


माया के पर्यायवाची नास--- 


माया य मादिजोगो णियदी वियवंचणा अणुज्जुगदा। 
गहर् मणशुणण-मग्गण कक्‍्क कुहक गूहणच्छण्यों ॥८८॥ 


<.._भाया, सातियोग. निकृति, बचना, अनूजुवा, अददस, सनोज्ञ- 
भार्गस, कल्क. कुदक, गूहूत और छल्न ये साया के एकादश नास हैं। 


( ६८ ) 
दो गाथाओं में लोभ के बीस नाम इस प्रकार पढद्दे हैं :-- 


कामों राग णिदाणो छुंदो य सुदो य पेज्जदोसों य। 
णेहाणुराग आसा इच्छा मुच्छा य ग्रिद्धी य॥5८६॥ 
सामद पत्थथ लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिब्माय। 
लोहस्स य णामभेज्जा बौस॑ एगड्ििया भणिदा ॥६०॥ 


काम, राग, निदान, छुँद, स्वता, >य, ठेष, स्नेह, अनुराग, 
आशा, इच्छा, मृच्छो, गरद्धि, शाश्वत या साशढा; आशथेना, लालखा, 
झविरति, तृष्णा, विद्या तथा जिहा ये लोभ के एका्थेवाची बीस नाम हैं। 


लोभ का पयोयवाची विद्या शब्द क्यों है, ऐसी शंका के समाधा- 
नाथ जयघवला टीका में #/जिनसेन आचाये कहते हैं, “विद्या जिस प्रकार 
दुराराध्य अथौत्‌ कष्टपूवंक आराध्य द्वोती है. उसी प्रकार ज्ञोभ भी दे। 
कारण परिप्रह के उपाजन, रक्षणादि कार्य में जीव को मद्दान कष्ट उठाने 
पढते हैं। 'वि्वेव विद्या | क इद्देपमार्थ ? दुराराध्यत्वम्‌ |” 


लोभ का प्रयोयवाची जीभ कहने का क्या कारण है? जिस 
प्रकार जीम कभी भी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार लोभ की भी तृप्ति नदी 
होती है । “जिव्देव जिद्देत्यसंत्रोष-साधम्येमाश्रित्य लोभ पयायत्वँ 
वक्तव्यम्‌!-- 


इन क्रोधादि के पयोयवाची नामों पर विशेष प्रकाश इस ग्रथ में 
पूछ्ठ ११७ से १२१ पर्यन्त डाला गया है। 


दो परंपरा--नारक, तियेच मनुष्य तथा देव पथ में उत्पन्न 
जीव के प्रथम समय में क्रमशः क्रोध, माया, मान तथा लोभ का उदय होता 
है। नारकी के उत्पत्ति के प्रथम समय में क्रोध, पशु के माया, सनुष्य के 
अग्रिसान तथा देव के लोभ कषाय की उत्पत्ति होती है। यह कथायप्राभ्ृत 
द्वितीय सिद्धान्तग्रंथ के व्यास्याता यतिवृषभ आधचाय का अभिप्राय है। 
पं० ढोडरमल जी ने लिखा है “सो ओऔसा नियम कषाय आश्रृत दूसरा 
छिद्धाल्त का कतों यतिवृषभ नामा आचाये ताके अप्निप्रायकरि जानना” 
( प्रछठ ६१६-संस्कृत बढ़ी टीका का अनुवाद )। 'कषायप्राभृत-द्वितीय 


#& साठ इजार श्लोक प्रमाथ् जयधवला टीका की बीस हजार 
श्लोक प्रमाख रचना वीरसेन स्वामी कृत है | शेष रचना मद्दाकबि जिनसेल 
की कृदि हे, ऐसा इद्रिनंदि भ्रवावतार में कद्दा है। इध धारण उपरोक्त 
दीका के इस भाग को हमने जिनसेल स्वामी द्वारा कथित लिखा है। 


( ६६ ) 


सिद्धान्तव्याख्यातुयेति वृषभाचायेस्य”--कषाय प्राइव की रचना गुखघर 
आचार्य ने की है। उसके व्याख्या चूर्सिसूच्नकार यतिवृषभ आचाय हैं, यह 
बात स्पष्ट है। महाकर्म अकृति आश्रतरूप प्रथम सिद्धान्त प्रँथ के कत्तो 
भूवब॒ल्ति आचार्य के मत से पूर्वोक्त नियम नद्दी दै। अन्य कषायों का भी 
उदय प्रथम क्षख में हो सकता दै। इस प्रकार दो परंपराएं हैं। नेमिचंद 
सिद्धान्त चक्रवर्दी कहते हैं :-- 


शारय-तिरिवश्च-ण॒र-सुर-गईसु उप्पएणपढमकालम्हि । 
कोहों माया माणों लोहुदओ अशणियमों वापि ॥२८८॥मो.जी॥ 


नारक, तियच, मनुष्य तथा देवगति में उत्पन्न होने के प्रथमकाल 
क्रमशः क्रोध, माया, मान वथा लोभ का उदय होता है अथवा इसमें कोई 
निश्चित रूप से नियम नहीं है । 


पूर्वोक्त दो परंपराओं मे किसे सत्य माना जाय, किसे सत्य न 
माना जाय, इसका निर्खेय होना असंभव है, “अस्मिन्‌ भरतत्तेत्रे केवलि- 
इयाभावात्‌” कारण इस समय इस भरतत्तेन्र मे केवज्ञी तथा श्रुव॒केवल्ी का 
अभाव है उन महान ज्ञानियों का अभाव होने से इस विषय मे निर्णय 
करने से आचाय असमर्थ हैँ। “आरातीयाचायायणां सिद्धान्तद्वयकद भ्यो 
ज्ञानातविशयवसत्वाभावात्‌” (गो, जी. से टीका प्र ६१६) आरातीय 
आचार्यों के सिद्धान्त दय के रचयिता भूतत्रज्ति तथा गुसधर आचार्यो की 
अपेक्षा विषय ज्ञान का अभाव है। यदि कोई आचाये विदेह जाकर तीथ- 
कर के पादमूल मे पहुँचे, तो यथार्थता का परिज्ञान द्वो सकता है। ऐसी 


स्थिति के अभाव मे पापभीरु आचारयों ने दोनों उपदेशो को समाद्रणीय 
स्वीकार किया है | 


ये क्रोष, मान, साया तथा लोभ फषाय स्व॒ को, पर को तथा 
उभय को बंधन, बाधघन तथा असंयम के कारण दोते हैं । जीवकाण्ड मे 


कहा है :-«- 
अप्प-परोभय-राधण-बंधासंजम-णिमित्त कोद्ादी | 
जेसि णत्यि कसाया अमला अकसाइणों जीवा ॥२८६॥ 
अपने को, पर को, तथा दोनों को बंधन, बाघा, असंयम के 


कारखभूत क्रोधादि कषाय तथा वेदादि नो । ये कषाय जिनके 
नहीं हैं, वे मल रह्दित अकषाय जीव हैं! ४ 


( ७० ) 


इस क्रोधादि के शक्ति की अपेक्षा चार प्रकार, जेश्या की अपेक्षा 
चौदृ प्रकार तथा आयु के बंधस्थान की अपेक्षा बीस प्रकार कहदे गये हैं। 


शिला भेद समान जो क्रोध का उत्कृष्ट शक्ति स्थान दे, उसमे 
कृष्ण क्षेश्या दी द्ोती है। 


भूमि भेद समान क्रोध के अलुत्कृष्ट शक्ति स्थान मे क्रम से ऋष्स 
आदि छह्द लेश्या द्ोती हैं। (१) वहा मध्यम कृष्ण लेश्या, (२) मध्यम कृष्ण 
लेश्या तथा उत्कृष्ट नील लेश्या, (३) मध्यम कृष्ण लेश्या, मध्यम नील 
क्ेश्या, उत्कृष्ट कपोतलेश्या, (४) मध्यम कृष्ण नील कपोत लेश्या जघन्य 
पीत; (५) मध्यम कृष्ण नील-कपोत-तेजो लेश्या, जधन्य पद्मल्षेश्या, (६) 
मध्यम कृष्ण-तील-कपोत-तेज-पद्म जघन्य शुक्ल लेश्या रूप स्थान है। 


क्रोध का धूल्ली रेखा समान जो अजघन्य स्थान है, उसमे छट्द 
भेद होते ।हैं. (१) जघन्य कृष्णलेश्या, और शेष पाच मध्यम देश्या (२) 
जघन्य नील तथा शेष चार मध्यम ल्षेश्या (३) जघन्य फापोत तथा शेष 
तीन मध्यम ल्षेश्या (४) उत्कृष्ट पीत, मध्यम पद्म तथा मध्यम शुक्त (४५) 
उत्कृष्ट पद्म तथा मध्यम शुक्र (६) मध्यम शुक्ल रूप स्थान है। 


क्रोध का जल रेखा समान जघन्य स्थान मध्य शुक्ल से रूप 
एक स्थान है। इस प्रकार क्रोध के छद्द ्रेश्याओं की अपेक्षा चौदद भेद 
हैं। ऐसे मानादि से भी जानना चाहिये --“झननैव क्रमेस मानादीनासपि 
च॒तु्द शल्लेश्याभ्रितस्थानानि नेतव्यानि ।” (प्‌ ६२१ गो. जी.) 


आयु के बीस बंधा वंधस्थानों का खुलासा गाथा २६३, से २६४५ 
तक की गो. जीवकाड की बड़ो टोका में किया गया है। उनमे पाच स्थानों 
मे आयु बंध नही होता है। शेष पंद्रह स्थानो मे आयु का बंध होता है । 


जीव प्ुखुय श॒त्रु--आत्सा के निवोश् लाभ मे बाधक होने से 
सभी के जोब के लिए शत्रु हैं, किन्तु आगम मे श्रु रूप से मोह फर्म 
का उल्लेख किया जाता है। धवत्ञा टीका में 'समो अरिहतास! इस पद 
की व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं--“नरक-निर्यक्‌ कुमानुष्य- 
प्रेतावास-गताशेप-दुखप्राप्ति-निमित्तत्वादरि-मो हट” (नरक, वियच, कुसनुष्य 
तथा भ्रेत इन पयोयो मे निवास करने से दोने वाले समस्त दुखों की आ्राप्ति 
का निमित्तकारण दोने से मोह को 'अरि? कद्दा है । 


शेंफरा-- “तथा च शेषकरमंव्यापारों वैफल्यमुपेयादिति चेत्‌, न 
मोदद ३ दी शत्रु मानने पर शेप कर्मों का काय विफक्षदा को प्राप्त हो 
जायगा (६ 


( ७२ ) 


मोह बंध के कारण--इस कसायपाहुड म्रंथ मे मोहनीय फर्म 
का भी किया गया है। उस भोदद के बंध के कारस इस प्रकार कहे 
गए हैं-- 


जिससे दर्शन मोह के कारण यद जीव सत्तरकोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमास संसार मे दुःख भोगता है, उसके बंध मे ये कारख हैं, जिनेन्द्र देव, 
बीठराग वाणी, निर्मन्थ मुनिराज के प्रति काल्पनिक दोषों को लगाना धर्म 
वथा धर्म के फल्न रूप श्रेष्ठ आत्माओं में पाप पोषण की सासभी रू प्रति- 


पादन कर अ्रम उत्पन्न करना, मिथ्या प्रचार करना आदि असत्‌ प्रवृत्तियों 
द्वारा दुशंन मोह कर बंध होता है। 


चारित्र मोह के उदय वश यह जीव चालीस कोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमाण हुःख भोगा करता है। उससे यद जीव कोघादि कथायों को भ्राप्त 
होता है। क्रोधादि के दीत्र वेगवश मलिन प्रचण्ड भावों का करना, 
तपस्थियों की निदा तथा घमे का ध्वंस करना, संयमी पुरुषो के चित्त मे 
घंचलता उत्पन्न करने का उपाय करने से, कषायों का बंध द्ोवा दै। अत्यंत 
द्वास्य, बहुप्रलाप, दूसरे के उपद्ास करने से स्वयं उपहास का पात्र बनता 
है। विचित्र रूप से क्रीडा करने से, औचित्य की सीमा का उल्हंघन करने 
से रति वेदनीय का आजस्रव होता दै । दूसरे के प्रति विद्वेष उत्पन्न फरना, 
पाप प्रवृत्ति करने वात्नो का संसर्ग करना, निदनीय प्रवृत्ति को प्रेरणा प्रदान 
आदि अरति प्रकृति कारण हैं। दूसरों को दु खी करना और दूसरों को 
दुःखी देख इर्षित होना शोक प्रकृति का कारस है। भय प्रकृति के कारण 
यह जीव भयभीत होता है। उसका कारण भय के परिसाम रखना, दूसरों 
को डराना, खताना तथा निदृयतापूरे 4रवात्ति करना है। ग्लानिपू्ण अवस्था 
का कारख जुगुप्सा प्रकृति है। पविन्न पुरुषों के योग्य आचरण की निदा 
करना, उनसे घृणा करना आदि से यह जुगुप्सा प्रकृति बधती है! स्त्रीत्व 
विशिष्ट स्त्रीवेद का कारस मद्दान क्राधी स्वभाव रखना, तीज मान, इषों, 
मिथ्यावचन, तीव्रराग, परस्त्री सेवन के प्रति विशेष आसक्ति रखना, ख्री 
सम्बन्दी भावों के प्रति तीघ्र अनुराग भाव है। पुरुपत्व संपन्न पुरुषबेद के 
क्रोध की न्‍्यूनता, कुटिल्रभावों का अभाव, लोभ तथा मान का अभाव, 
अल्पराग, स्वस््री संदोप, इईपों भाव की मंदता, आभूषण आदि के श्रवति 
उपेक्षा के भाव आदि हैं। जिसके उदय से नपुखक वेद मिलता है, उसके 
कारण प्रचुर प्रसाख में क्रोध, मान, माया, ज्ञोभ से दूषित परिणामों का 
सद्भाव, परलो-सेवन, अत्यंत दीन आचरख एवं तीघ्र रागादि हैं। 


( ७३ ) 


ग्रंथ के श्रधिकार-..इस कसाय पाहुड अंथ मे दो गाथाओं द्वारा 
पंचद्श अधिकारों के नाम इस प्रकार गिनाए है :-- 


पेज्ज-दोंस विदृत्ती ट्विदि-अशुभागे च बंधगें चे य | 
वेदग-उबजोगे वि य चउट्गाण-वियंजणं चे व ॥ १३ ॥ 


सम्मत्त-देसविरयी संजम-उवसामणा च॑ खबणा च। 
दंपण-चरित्तमोहे अद्भा परिभाश शिदसों ॥ १४ ॥ 


दर्शन और चरित्र मोह के संबंध मे (१) प्रेयोट्रेप-विर्भाक्ति (२) 
स्थिति-विभक्ति (३) अनुभाग-विभक्ति (४) अकरममे बध की अपेक्षा बंबक 
(५) कर्मबंधक को अपेक्षा बंधक (६) वेदक (७) उपयोग (८) चतुः स्थान 
(६) व्यंजन (१०) दशेनसोह की उपशामना (११) दर्शन मोह की क्षपणा 
(१२) देशविरति (१३) उंयम (१४) चारित्र सोह को उपशासना (१५४) 
चारित्र मोह की ज्षपणा; ये पंद्रह अथाधिकार है। 


इनसे सिवाय यतिवृषभ आचारये द्वारा पश्चिम स्कथ अधिकार 
की भी प्ररूपणा की गई है। चूरिंकार ने सयोगकेवज्ञी के अधातिया कमे- 
को कथन इससे किया है। 


कषायों से छूटने का उपाय--यह ज्ञीव निरन्तर राग द्वेष रूप 
परिणामों के द्वारा कर्मों का संचय किया करता है। बाह्म वस्तुओं के 
रहने पर उनसे राग या द्वेष परिणाम उत्पन्न हुआ करते हैं, अतः आचाये 
गुणभद्र आत्मानुशासन मे कद्दते हैं :-- 


रागढेपो प्रवृत्ति स्यान्िदृ्तिस्तन्रिषेषनमम । 
च बाह्यार्थ-संघद्धों तस्मात्तान्‌ सुपरित्यजेत्‌ ॥ २३७ ॥ 


राग तथा देष को प्रवृत्ति कददते है। राग-द्ेप के अभाव को 
निवृत्ति कद्दते हैं। राग और द्वेष का संबंध बाह्य पदार्थों से रद्दा करवा है, 
इस कारण उन बाह्य पदाथों का परित्याग करे। 


पर वस्तुओ का परित्याग के साथ उनसे मभिन्नपने अर्थात्‌ 


अडिचनत्व की भावना करे। इस अकिचनल्व के माध्यम से यद जीव 
मोक्ष जो प्राप्त करता है) 


, _प्यान--कषाय रूप प्रचण्ड शत्रुओं से छूटने के लिए अन्तरग 
बहिरंग परिप्रह का परित्याग करके आत्मा का ध्यान करना चाद्विए। उस 


( ७४ ) 
आत्मा के ध्यान द्वारा कम का क्षय होता है।यह सदुपदेश अत्यन्द 
महत्वपूर्ण है-- 
मुंच परिग्रहबृन्दमशेप॑ चारित्रं पालय सविशेषम्‌ । 
काम-क्रोधनिपलिन यंत्र ध्यानं कुरु रे जीव पवित्रम्‌ ॥ 
अरे जीव ! समस्त परिप्रद्द का त्याग कर। पूर्ण चारित्र का 
पालन कर। काम तथा क्रोध को नष्ट वाले यंत्र समान विशुद्ध आत्मा का 


ध्यान कर | पंचास्तिकाय मे ध्यान को अग्नि कहा है, जिसमे शुभ, अशुभ 
सभी कर्म का क्षय दो जाता है। 


जस्स ण पिज्जदि रामों दोसो मोहों व ज्ञोगपरिकम्मों । 
तस्स सुहासुह- णो काणमओं जायए अगणी ॥१४६॥ 
जिसके राग, ढ ष, तथा मोह का क्षय हो गया है और योगों को 


क्रिया भी नहीं है, ऐसे केवलज्ञानी जिनेन्द्र के शुभ अशुभ का क्षय करने 
वाली ध्यानमय अग्नि प्रज्वलित द्योती है। 


जिध अदूभुत शक्ति संपन्न अग्नि मे प्रचण्ड कमराशि का विनाश 
द्वोता है, वह अग्नि शुक्तध्यान रूप है. | मल्लिनाथ तीथकर की स्तुति में 
समन्तभद्र स्वासी ने यही बात कही है :-- 


यस्य च शुक्ल परमतपोग्निर्ध्यानमनंत्॑ं दुरितमधाक्षीत । 
त॑ जिनसिहं कृतकरणीय मन्लिमशल्यं शरणमितोस्मि ॥५॥ 
मैं उत्र कततकृत्य, अशल्य जिनसिंद मल्लिनाथ की शरण में जाता 


हैं, जिनकी शुक्लध्यानरूपी श्रेष्ठ अग्नि अनंत पाप को दृग्ध 
किया गया। 


ध्यान का उपाय--कम्ेज्ञय करने की अपार शक्ति सपन्न 
ध्यान के विषय मे द्रव्यसंग्रद का यह फथन महत्वपूर हैं -- 
ज॑ किचिधि चिततो णिरीहविती हवे जदा साहू। 
तद्गुण य एयर तदाह त॑ तसस्‍्स शिच्छियं ज्कारं॥४५॥ 
साधुध्येय के विषय मे एकाग्नचित्त होकर जिस फिसी पदार्थ का 


चितवन करवा हुआ समस्त इच्छाओं से विम्ुक्ति रूप स्थिति को प्राप्त होता 
हैं, उस समय उस ध्यान को निश्चय ध्यान कहा गया दे। 


( ७४ ) 


इस विषय में टीकाकार कदते हैं, “प्राथमिक्रापेज्ञया सविकल्पा- 
वस्थायां विषयकषायवंचनाथ चित्तस्थिरीकरणाथ पंचपरमेष्ख्यादि-पर- 
द्रव्यमपि ध्येय॑ भवति, पश्चादभ्याखवशेन स्थिरीभूते चित्ते सति शुद्धबुद्धेक- 
स्वभाव-निजशुद्धात्मस्वरूपमेव ध्येयमित्युक्तं सवति।? (२१६ पएृछ ) 
कषायों को दूर करने को तथा चित्त को स्थिर करने के लिये पंचपरमेष्ठी 
आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। इसके पश्चात्‌ अभ्यास दो जाने पर 
चित्त के स्थिर होने पर शुद्ध वथा बुद्ध रूप एक स्वभाव सहित अपनी 
शुद्ध आत्मा का स्वरूप ही ध्येय हो जाता दे । 


श्रेष्ठ ध्यान के विषय मे आचार कद्दते हैं :-- 


सा चिदृह मा जंपह मा चितह कि वि जेण होइ थिरो | 
अप्पा अप्पम्मि रओ इशणमेव पर हवे ज्काणं ॥५६॥ 


हे भव्य | कुछ भी शरीर की चेष्टा मत कर, कुछ भी वचनालाप 
मत कर, कुछ भी संकल्प विकल्प चितवन मतकर । इससे आत्मा स्थिर 
दशा को प्राप्त होकरः स्वयं अपने रूप में त्ञीनता को प्राप्त होगा । यद्दी 
उत्कृष्ट ध्यान है। 


/आत्मा योगन्रय-निरोधेन स्थिरों भधति”--आत्मा मन, वचन, 
काय की क्रियाओ के रुकने पर अथौत्‌ योग निरोध द्दोने पर जो स्थिर 
अवस्था को प्राप्त करता है वही शुक्लध्यान का चअतुर्थे भेद समुच्छिन्न- 
क्रिया निववत्ति नाम का श्रेष्ठ ध्यान है। इसमे ही अत्यन्त अल्पकाल मे 
समस्त कमे भस्म दो जाते हैं। “तदेव निश्चय-मोक्षमार्ग स्वरूपम्‌” वही 
निश्चय मोक्षमार्ग का स्वरूप है। इसी अवस्था को इन पवित्र शब्दों मे 
स्मरण करते हैं, “तदेव परज्रह्मस्वरूपं, तदेव परसविष्णुस्वरूपं, तदेव 
परस-शिवस्वरूपं, तदेव परम बुद्धस्वरूपं, तदेव परम जिनस्वरूप॑, तदेव 
सिद्धस्वरूपं तदेव परमतत्वज्ञानं, तदेव परमात्मनः दशैन॑, तदेव परमतत्व॑, 

शुद्धात्माजुभूति, तदेव परमज्योति', स एवं परमसमाधि" स एव 
शुद्धोपयोगः स एवं परमाथे: स एवं समयसार, तदेव परमस्वास्थ्य, तदेव 
परमसाम्य, तदेव परमैकत्वं, तदेव परमाद्वेत” ( प्रृ० २२१-२२२ ) 

इस ध्यान की प्राप्ति के ज्िण तप, श्रुत तथा त्रत समन्वित जीवन 
आवश्यक ह्दे | “तब॒-सुद-वद् व॑ चेदा मासरह-घरंघरो द्वे” (द्रव्यसंत्रद्द ४७) 


जो पुरुष पाप परिपाज्ञन में अवीस हैं, दुष्यंचनों के आचाये हैं, तथा 
सदाचार से दूर हैं, दे 


हि ध्यान के पावन-मंदिर में प्रवेश पाने के भी 
अनबिकारी हैं। साजोर सदा हिंसन कार्य मे ही निमम् रहती दे अतः 
उसे स्वप्न मे भी हिंसा का हो दशेन द्ोता है, इसी प्रकार दुराचरण 
वाला व्यक्ति निर्मेत् ध्यान के स्थान में मलिन मनोवृत्ति को 


( ७६ ) 


प्राप्त कर छुगति के कारण दुध्योन को श्राप्त करता है। समंतभद्॒स्वामी 
मे ध्यान या समाधि के पूर्व त्याग आवश्यक कहा है। उसके लिए इद्विय 
द्सन आधश्यक है। उसके पूर्व मे करुसा पूण जीवन आवश्यक है। इस 
कथन का भाव यह है कि सबवे प्रथम जीवन में जीवदया की अवस्थिति 
आवश्यक दै। उसके होते हुए भी कार्येसिद्धि के त्िये सयम वथा त्याग- 
पूण'ं जीवन चाहिए। दया दम और त्याग के द्वारा समाधि अर्थात्‌ 
ध्यान की पात्नवा आती है।इस आषेवाणी से उन शंकाकारों का 
समाधान होता है, जिनका जीवन द्वीनाचरण युक्त है और जो अपने 
को ध्यान करने मे असमर्थ पाते हैं। जीवन शुद्धि पूषक मानसिक शुद्धि 
होती है। तत्पश्चात्त्‌ ध्यान की वात सोची जा सकती है। 


महापुरासकार जिनसेन स्वासी ध्यान के विषय मे कहते हैं :-- 


यत्कमंचपणे साध्ये साधनं परम तप! | 
तततध्यायनाहय सम्यग्‌! असुशास्मि यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे राजन! जो फर्म ज्पस रूप साध्य का मुरुष कारण है, ऐसे 
व्यान नाम के श्रेष्ठ तपका मैं आगम के अजुसार तुम्हे उपदेश देता हूँ । 


स्थिरमध्यवसान यत्तदृध्यान यत्तदृध्यानं यचलाचलम्‌ । 
सालुप्रेच्चाथयथा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥ ६& ॥ 


एक ओर चित्त का स्थिर द्योना ध्यान है। जो चचलतापूरे 
मनौंवृत्ति है, वह अलुप्रेज्ञा, चिन्ता अथवा भावना है। 


योगों ध्यानं समाधिश्व धीरोधः स्वान्तनिग्रहः। 
अंत: संलीनता चेतिं तत्पयाया स्थता बुध! ॥१२॥ 


योग, व्यान, समाधि, धी का रोध अथौत्‌ विचारों को रोकना 
स्वान्त अथौत्‌ मन का निम्रद तथा अन्तः संज्ीनवा अथात्‌ आत्मनिमग्नता 
ये ध्यान के प्योय शब्द हैं, ऐसा बुधजन मानते हैं। 


, यह जीव अपनी अनाविकाब्ञीन दुर्वासना के कारण आरेध्यान 
एवं रौद्॒व्यान के कारण अपना दु'खपूर! मज्िन भविष्य बनावा चला आ 
रद्द है। उसे अपनी मनोबृत्ति को उध्नंगामिनी बनाने के हेतु महान उद्योग, 
श्रेष्ठ त्याग और अपूर्य सावना करनी होगी | मनोजय के माध्यम से उच्च 
ध्यान की साधना सम्पन्न होती है। चित्त की शुद्धि के लिए मद्दापुराखकार 
ने तत्त्वाथे की भावना को उपयोगी कहा दे, क्योंकि उससे विचारों मे 


विशुद्धता आती दै जिसके द्वारा विशुद्ध ध्यान की उपलब्धि द्योदी दै। 
उन्दोने कहा है-- 


( ७४७ ) 


संकल्पवश॒गों मूढों वस्त्विष्टानिश्वां बयेत्‌ ।- 
रामद् पो ततस्ताभ्यां वर्ध दुर्मोंचमश्नुते ॥२१-२५॥म. पु. 


संकल्प-चिकल्प के वशीभूत हुआ अज्ञानी जीव वस्तुओं मे भिय 
और अपग्रिय की कल्पना करता है। उससे राग-देष अर्थात्‌ पिज्ज-दोप! 
पैदा होते है. | राग-द्वेष से कठिनता से छूटने वाले कर्मों का वंध द्योता है । 


इसलिए यह आवश्यक है कि यह जीव सदाचार और संयम का 
शरण ग्रहण कर राग और टेष को न्‍्यून करने मे सफल - प्रयत्न द्वो । इस 
मल्तिनता के दूर द्ोने पर आत्मदशेन होने के साथ आत्मा की उपलब्धि 
भी हो जाएगी | 


कपराय क्षय का उपाय---कषाय रूप, शत्रुओं का क्षय करने के 
लिए क्षमा, मार्दव, सत्य, संयम, तप, त्याग आदि आत्मगुणो का आश्रय लेना 
आवश्यक दे। मूज्ञाचार मे लिखा है कि मूल से उखड़े हुए वृक्ष की जिस 
प्रकार पुन” उत्पत्ति नही दोती उसी प्रकार कर्मों के मूल क्रोधादि कषायों का 
क्षय होने पर पुनः कर्म की परंपरा नही चलती। आचाये कुन्दकुन्द ने 
सूज्नाचार मे लिखा है :-- 


दर्तेदिया मदरिस्ती राग दोस च॑ ते खबेदूश | 
आणोवजोंगजुत्ता खर्वेति कम्म खबिदमोंहा ॥११६-८॥ 


इन्द्रिय-विज्ञता मद्दाम्रुनि ध्यान तथा शुद्धोपयोग के द्वारा राग 
और टेप का क्षय बर क्षीण-मोह होते हुए कर्मों का ज्ञय करत हैं। 


आभषदना--अन्त में हम मद्दाश्रमण भगवान महावीर, गौतम 
स्वामी, सुधर्माचाये तथा जम्बू स्थामी को तथा श्रुतकेवली आदि मद्दाज्ञानी 
आगमचेत्ता मुनीन्‍्द्रो को सविनय प्रणाम करते हुए जयधवलाकार जिनसेन 
स्वामी के शब्दों में परमपूज्य गुणधराचार्य को प्रणाम फरते हैं. -- 


जे णिह्द कप्ताय-पाहुड-मणेय-णय-मुज्जल अखंतत्थ | 
गाहादि विवरियं ते शुराहर-मडारय बे ॥ 


मैं उन गुसधर भद्दारफ को प्रथाम करता है, जिन्दोने अनेफ 


नयो के द्वारा उज्ज्यज्ञ तवा अनन्त अर्थ पूर्ण फ्ायपाहुड को गायाओं में 
निवद्ध किया | 


५॥४/हु 
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सिरि-भगवंत- गुणहर-भडारओवइटस्स 
कसायपाहुड-सुत्तस्स टीका 


अनंत-सुख-संपन्न' ज्ञान-ज्योति-विराजितं । 
निर्मेल॑ निष्कलंक॑च ॒तीर्थनाथं नमाम्यहम ॥१॥ 
व्धमान जिन॑ नत्वा गोतम गुणधरं तथा। 
कलाय-पाहुडसुत्तस्य लघुटीकां करोम्यहम्‌ ॥श॥। 


कसाय पाहड उत्त 


पुव्वम्मि पंचमम्मि दु दसमे बत्थुम्मि पाहुडे तदिणु। 
पेज्जंति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं शाम ॥१॥ 


ज्ञानप्रवाद नाम के पंचम पूर्व के भेद दशमी वस्तु मे पेज्जपाहुड 
नाम का तीसरा अधिकार है, उससे यह कसायपाहुड उत्पन्न 
हुआ है । 

विशेष---पूर्व' शब्द दिशा, कारण तथा शास्त्रका वाचक है, किंतु 
यहाँ 'पयरणवसेण एत्थ सत्थवाचओं चेत्तव्वो” (पृष्ठ ३, ताम्र पत्र 
प्रति) प्रकरण के वशसे शास्त्र वाचक अथ ग्रहण करना चाहिये । 


वर्त्थु! शब्द भी अनेक श्रर्थों मे प्रसिद्ध है, किन्तु यहा वत्युसद्दो 
सत्थवाचओ पघेत्तव्वो-वस्तु शब्द को शास्त्र वाचक ग्रहण करना 
चाहिये । 'पेज्ज स पेज्जदोसाण दोण्हपि वाचओ सुप्पसिद्धों वा! 
पेज्ज शब्द पेज्ज और दोस दोनो का वाचक सुप्रसिद्ध है। 'पेज्ज' प्रेय 
अथवा राग का वाचक है तथा 'दोस” द्वेष का वाचक है । राग 
ओर द्वेष को कषाय शब्द द्वारा कहा जाता है। पेज्जपाहुड से कषाय 
पाहुड (प्रामृत) शास्त्र उत्पन्न हुआ । 


शंका --जब पेज्ज और कषाय मे अभिन्नता है, तब उनमे 
उत्पाद्य और उत्पादक भाव किस प्रकार संभव है ? 


समाधान---उपसहाय॑ और उपसहारक में कथचित्‌ भेद पाया 
जाता है, इस अपेक्षा से पेज्जपाहुड के उपसंहार रूप कषाय पाहुड 
में कथचित्‌ भिन्नता मानना उचित है। 


द्वादशाग जिनागम का द्वादशम भेद इष्टिवाद अंग है। उसके 
परिकिम, सूच, प्रथमानुयोग, पूव॑ और चूलिका पंच भेद कह गए हैं। 


( ४ ) 


परिकर्म में चद्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जबूद्वीप प्रज्ञप्ति, ढीीप सागर 
प्रश्ञ्ति और व्यास्या प्रज्ञप्ति पाच भर्थाधिकार हैं । दूसरे भेद सूत्र मे 
झठासी भ्र्थाधिकार हैं। आज उनके नामों का परिज्ञान भ्रसंभव 
है। श्राचाय कहते हैं 'ग तेसि णामाणि जाणिज्ज ति सपहि 
विसिट्टू वएसाभावादो'-उनके नामों का परिज्ञान नहीं है, इस समय 
उनके विषय में विशिष्ठ उपदेश का सद्भाव नही है । 


यह सूत्र नाम का श्र्थाधिकार तीन सौ त्रेसठ मतों का वर्णन 
करता है। जीव भ्रबधक ही है, भ्रवलेपक ही है, निगुण ही है, 
भ्रभोक्ता ही है, सर्वंगत ही है, भ्रणुमात्र ही है, निश्वेतन ही है, 
स्वप्रकाशक ही है, पर प्रकाशक ही है, नास्ति स्वरूप ही है, इत्यादि 
रूप से नास्तिवाद, क्रियावाद, भ्रज्ञानवाद, ज्ञानवाद, श्रौर वैनयिक- 
वाद का तथा पअ्रनेक एकान्तवादों का इस सूत्र में वर्णन किया 
गया है। 


प्रथमानुयोग तीसरे अधिकार में चौबीप तीर्थकर, बारह 
चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नो नारायण, नौ प्रतिनारायण के पुराणो 
का, जिनेन्द्र भगवान, विद्याघर, चक्रवर्ती, चारणक्रद्धिघारी मुनि 
और राजा भ्रादि के वशो का वर्णन किया गया हैं। इसके चौबीस 
अर्थाधिकार हैं। चौबीस तीर्थंकरो के पुराणो में समस्त पुराणों का 
भ्रतर्भाव हो जाता है-“तित्ययरपुराणेसु सव्वपुराणाणमतब्भावादो'। 


पूवंगत नामक चतुर्थ श्रर्थाधिकार में उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
श्रादि रूप विविध धम्मंयुक्त पदार्थों का वर्णन किया गया है। इसके 
चौदह भेद इस प्रकार कहे गए हैं '-उत्पाद, भ्रग्रायणी, वीर्यानुवाद, 
अस्तिनास्ति-प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कमंप्रवाद, 
प्रत्याल्यान-प्रवाद, विद्यानुवाद, कल्याणप्रवाद, प्राणावायप्रवाद, 
क्रियाविशाल शौर लोकबिन्दुसार । पचम पूर्व ज्ञानप्रवाद के द्वादश 
भर्थाधिकार हैं | प्रत्येक श्र्थाधिकार के बीस, बीस भ्र्थाधिकार हैं, 
जिल्हे प्रामत कहते हैं | प्राभतत संजाबाले अर्थाधिकारों में मे पत्येक 


( * 0) 
अर्थात्रिकार के चनुर्विगति अनुणगेयद्वार नान के ऋषोध्किपर कहे 
क्षेदु पे व. २ बट 
गए हू । क्रपायप्रामृत के पच्रदश अर्थाविकार कहे गए हैं।" एन्य 
परुण ऋसायपाहुचस्स पवदन्च पग्गारस ऋअत्थाहियारा 7 (एछ मय) 


१4 दि || 
जा 


पंचम भेद चूलिका के जलगता, क््वलयदा, नायगता, रूपया 
ग्लौर आक्राशगता रूप पांच भेद कहे गए हैं। 


जलगता चूलिका जलन्स्‍्त॑ंभन, जल नें गनन के कारण रूप 
मंत्र, तंत्र, तपश्चरण, अग्नि स्तंनन, अग्निनज्ञण, अग्ति पर आसन 
लगाना, श्रग्ति पर तैरता आदि क्रियाओं के कारण, न्‍्वरूप, प्रयोगों 
का वर्णन करती है। स्‍्वलगता चूलिका परद॑त, नेरु, पृथ्वी झ्रादि पर 
अपलतापूर्वक गमन के कारणभूत मंत्र, तत्र और तपश्चरण का 
वर्णन करती है । मायायता चूलिका महान इद्रजाल का वर्णन 
करती है । रूपयता चूलिका सिंह, हावी, घोझा, बेल, मनुप्य, वृक्ष, 
खरगोग श्रादि का रूप घारण करने की विधि का तथा नरेव्दवाद का 
णिरिदवायं तर वर्णण करती है। झाकाश मे गमन के कारण मत्र, 
तत्र तथा तपश्चरण का वर्णन आकाशगता चूलिका में किया 
गया है । 


कपाय के स्वरूप पर आचाय॑ नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने 
इस प्रकार प्रकाश डाला है :-- 


सुहृदुकच-सुबहुसस्स कम्मवखेत्त केसेदि जोवस्स । 

ससारदूरमेर तेण कसाओ्रोत्ति ण॑ं वेंति ॥ २८२ ॥ गो. जी. 

जिस कारण सुख, दुःख रूप वहु प्रकार के तथा समार रूप 
सुदूर मर्भादा युक्त ज्ञानावरणादि रूप कर्म क्षत्र (खेत) का कर्पण 
(हृताद द्वारा जोतना आदि) किया जाता है, इस कारण इसे 
कपाय कहते # 


कीधादि कपाय नाम का सेवक मिथ्या दर्शन आ्रादि संदेश 
भाव रूप वीज को श्रक्ृति, स्थिति, अनुभाग प्रौर प्रदेशववध नक्षण 


( ६) 
कमंरूप क्षेत्र में बोता हुमा कालादि सामग्री को प्राप्तकर सुख 
दू ख रूप बहुविध धान्यो को प्राप्त करता है। इस कम क्षत्र की 
अनादि श्रनत पच परावतंन ससार रूप सीमा है। यहा 'क़ृषतीति 
कषाय” इस प्रकार निरुक्ति की गई है। 


वास्तव भे इस जीव के ससार मे परिभ्रमण का मुख्य कारण 
कषायभाव हैं। इस ग्रथ का प्रमेय कषाय के विषय में पेज्जपाहुड 
के अनुसार प्रतिपादन करना है । 


अन्य परमागम के ग्रंथो के प्रारंभ में मंगलाचरण की परंपरा 
पाई जाती है; किन्तु इस कषाय-प्रामृत सूत्र के आरंभ मे मंगल- 
स्मरण की परिपाटी का परिपालन नही हुआ है। इस सम्बन्ध में 
झाचाय॑ वीरसेन ने जयधवला टीका में महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए 
कहा है :-- । 


शंका--गुणधर भट्टारक ने गाथा सूत्रों के प्रारम्भ में तथा 
चूणिकार यतिवृषभ स्थविर ने चूर्णिसूत्रों के श्रादि में क्‍यों नहीं 
मगल किया १ 


समाधान--यह कोई दोष नही है। प्रारब्ध कार्य के विध्नो 
के क्षय हेतु ममल किया जाता हैं। यह विध्न-विनाश रूप काये 
परमागम के उपयोग द्वारा भी सपन्न होता है। यह बात अ्रसिद्ध 
नही है। शुभ और छुद्ध भावों से कर्मक्षय को न मानने पर कर्मों 
के क्षय का भ्रभाव नही बनेगा । कहा भी है :-- । 


ओोदइया बंधधरा उवसम-खय-मिस्सया य मोकक्‍्खयरा । 
भावों दु पारिणामिप्रो करणोभय-वज्जिझो होइ ॥ 


ओऔदयिक भाव बब के कारण हैं। उपशम भाव, क्षायिक भाव 
तथा क्षायोपशमिक भाव मोक्ष के कारण हैं ।पारिणामिक' भाव 
न बब का कारण है, न मोक्ष का कारण है । 


( ७ )9 


इस कारण ग्रथ रचना में उपयुक्त ग्रंथकार के विशुद्ध परि- 
णामो के द्वारा वही कार्य सम्पन्न होता है, जिसके लिए शाज््र के 
आरम्भ में मंगल रचना की जाती है । वीरसेन स्वामी ने कहा 
है “विसुद्धणयाहिप्पाएण गुणहर-जइवसहेहि ण मंगल कद त्ति 
दटुव्व”--. शुद्ध नय के अभिप्राय से गुणधर झाचायं तथा यतिवृषभ 
ने मंगल नहीं किया यह जानना चाहिये । 


शंक्रा.--! व्यवहार नय का आश्रय लेकर गौतम गणधर 
ने चौबीस श्रनुयोग द्वारो के आरम्भ में मंगल किया है। 


समाधान--व्यवहार नय शसत्य नही है, क्योंकि उससे व्यवहार 
नय का अनुकरण करने वाले शिष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है। उसका 
आश्रय लेना चाहिये, ऐसा मन में निश्चयकर गौतम स्थविर ने 
चौबीस अनुयोग द्वारो के प्रारम्भ में मगल किया है । 


शंकाः--पुण्य कर्म का बंध करने की कामना करने वाले 
देशब्रती श्रावकों को मगल करना उचित है, किन्तु कर्मो के क्षय 
की इच्छा करने वाले मुनियो के लिए वह उचित नही है। 


समाधान--यह ठीक नही है। पुण्य बध के कारणो में आवको 
तथा श्रमणो की प्रवृत्ति में प्रन्तर नही है। ऐसा न मानने पर 


१-..वबवहा रणयं पड्॒च्च पुण गोदमसामिणा चदुवीसण्हमणियोग- 
दाराणमादीए मंगल कद | णुच ववहारणओरो चप्पलञो, तत्तो 
ववहारणयाणुसारि सिस्साण पउत्ति दंसणादो | जो बहुजीव- 
अणुग्गहणकारी ववहारणझो सो चेव समस्सिदव्वों त्ति मणेणा- 
वहारिय गोदमथेरेण मगल तत्थ करय्य । पृण्णकम्म-बपत्थीण 
देसव्वयाण मगलं करणं जुत्त, ण मुणीणं कम्मक्खय-कंखुवाणमिदि 
णवोत्त, जुत्त, पुण्णबन्ध-हेउच पडि विसेसाभावादो। मंगलस्सेव 
सरागसंजमस्स वि परिच्चागप्पसगादों परमागममुगजोगम्मि णियमेण 
मंगल-फलोवलंमादो, एदस्स अ्रत्यथविसेसस्स जाणावणट्ठ' गुणहर- 
भडारएण गंथस्सादीए ण मंगल कय॑ (ताम्न पत्र प्रति पृष्ठ २) 


( ८ ) 
मगल के त्याग के समान सराग संयम के परित्याग का भी प्रसंग 
आयगा, क्योकि सराग संयम के द्वारा भी पुण्य का बन्ध होता है। 
सराग सयम का परित्याग करने पर मुक्तिगमन का श्रभाव हो 
जायगा | परमागम में उपयोग लगाने पर नियम से मंगल का 
फल प्राप्त होता है। इस विशिष्ठ श्रर्थ को भ्रवगत कराने के उह्द श्य से 
गुणधर भट्टा रक ने ग्रथ के आरभ मे मगल नहीं किया-- 


इंद्रभूति गौतम गणधर ने सोलह हजार मध्यम पदो के द्वारा 
कषाय प्राभृत का प्रतिपादन किया एक पद में कितने श्लोकों का 
समावेश हीता है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है :- 


कोडि इकावन श्राठहिं लाखं । 
सहस चौरासी छह सो भाख । 


साढे इक्‍कीस श्लोक बताये । 
एक एक पद के ये गाए । 


एक पद के पूर्वोक्त श्लोको में सोलह हजार का गुणा करने पर जो 
सख्या उत्पन्न होती है, उतने श्लोक प्रमाण रचना गणधर देव ने 
को थी, उमका उपसहार करके इस रचना के प्रमाण के बिषय में 
गुणध र भट्टा रक कहते हैं-- 


गाहासदे असीदे अत्ये पण्णरसधा विदृत्तम्मि। 
वोच्छामि सुत्तगाह्य जयि गाहा जम्सि अत्थम्सि॥ २॥ 
इस ग्रथ में एक मौ अ्रस्सी गाथासूत्र हैं, जो पंचदश भ्र्था- 


धिकारो में विभक्त हैं। जिस श्रर्थाधिकार में जितनी सूत्र गाथाएँ 
प्रतिबद्ध हैं, उन्हे मैं कहुँगा । 


विशेष :--यहा अ्रंथकार ने स्वरचित गाथाश्रो को गाहासुत्त' 
गाथा सूत्र कहा है। इस सम्बन्ध में शंकाकार कहता है :--- 


( ६ 9) 
शंका ।--गुणवर भट्टारक गणवर नहीं है, प्रत्येक-बुद्ध, 
श्रृतकेवली, अभिन्नदशपूर्वी भी नही हैं। उनकी रचना को सूत्र नहीं 
कहा जा सकता है। सूत्र का लक्षण इस प्रकार कहा गया है :-- 


सुत्त गणहरकहिय तहेव पत्तयवुद्ध-कहियं च। 
सुदकेवलिणा कहिय॑ श्रभिष्णदस-पुव्वि-कहियं च। 


जो गणबर के द्वारा कहा गया है, प्रत्येक बुद्ध द्वारा कहा गया है, 
श्रुतकेवली के द्वारा कहा गया है तथा अभिन्नदशपूर्वी के ढ्वारा कहा 
गया है, वह सूत्र है। 


समाधान---निर्दो पत्व, भ्रल्पाक्षरत्व श्रौर सहेतुकत्व गुणों से 
विशिष्ट होने के कारण गुणधर भट्टारक रचित गाथाओं को सूत्र 
मानता उचित है । सूत्र का यह लक्षण भी प्रसिद्ध है :-- 


अल्पाक्ष रमसंदिधय सारवद गूढहनिर्णयम्‌ । 
निर्दोप॑ हेतुमत्तथ्यं सूत्रमित्युच्यते बुध: ॥ 


जो भ्रल्प भ्रक्षर युक्त हो; म्संदिग्ध हो, सारपूर्ण हो, गभीरनिर्णय 
पूर्ण हो, निर्दोप हो, युक्तिपूर्ण हो तथा वास्तविकता युक्त हो, उसे 
वुद्धिमानों ने सुत्र कहा है। 


शंका (१)--सूत्र का यह लक्षण जिनेन्ध्र भगवान के मुख-कमल से 
विनिगंत श्र॑ पदो में ही घटित होता है। गणवर देव के मुख से 
विनिगंत ग्रथ रचना में यह लक्षण नही पाया जाता, क्योंकि गणवर 
की रचना में महान परिमाण पाया जाता है । 


कह 233 पल लत अप 2 परम ला दल [। 
* एदँं सब्वपि सुत्त-लक्खर्ण जिण-वयण-कमल-विणिमायत्रत्थ- 
पदाण चेव सभवइ | ण गणहरमुह-विणिग्गयगंय रयणाए, तत्य' 
महापरिमाणुत्तवलंभादो । 


०, सच्च ( सुत्त ) सारिच्छमस्सिदृण तत्य वि !ः 
विरोहाभावादो । ( पृष्ठ २९ ) 9७ 23:% 


( १० ) 


समाधान--ऐसा नही है। उनके वचन सूत्र के सहश हैं, भ्रतः 
उनके सृत्रपने मे कोई बाधा नही भ्राती । इस कारण द्वादरांग वाणी 
भी सूत्र मानी गई है। 


पेज्ज-दोस-विदत्ती ट्विदि-अगुभागे च बंधगे चेव । 
तिण्णेदा गाहाओ पंचसु अत्थेसु णादव्वा॥ ३॥ 
प्रेयो-द्ेष-विभक्ति, स्थिति-विभक्ति, श्रनुभाग विभक्ति, अकमंबध 
की श्रपेक्षा बधक, कर्मबंध की अपेक्षा, वधक, कर्मंबंध की अपेक्षा 


सक्रमण इन पंच श्रर्थाधिकारियो में तोन तीन गाथाएं निबद्ध 
जानना चाहिए |१ 


धत्तारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त होंति गाह्मओं। 
सोलस य चउद्बाणे वियंजणे पंच गाहाओ॥ ४ ॥ 


वेदक नामके छठवें अ्रधिकार में चार सूत्र गाथा हैं। उपयोग 
नामके सातवें भ्रधिकार में साठ सूत्र गाथा हैं। चतुःस्थान नामके 
आठवें भ्रधिकार में सोलह सूत्र गाथा हैं तथा व्यजन नामके नवम 
भ्रधिकार में पंच सूत्र गाथा हैं । ह 


दंसणमोहस्सुवत्तामणाएु पण्णारस होंति गाहाओ। 

पंचेव सुत्तगाह्दया दंसणमोहरुस खबणाए ॥ ५. ॥ 
दर्शनमोह की उपशामना नामके दशम श्रधिकार मे पंचदश 

गाया हैं। दर्शनमोह की क्षपणा नामके एकादशम अधिकार में 

पंच ही सूत्र गाया हैं । 

लद्घी य संजमासंजमस्स, लद्धी तहा चरित्तस्स:। 

दोसु वि एक्का गाहा अटटृवुवसामणदछम्मि ॥ ६ ॥ 


९, वर्ग इत्ति चउत्थो ॥, श्बण इत्ति बउत्यों प्रकम्मबंधन्गणादों। पुणो वि बसे । पुणो वि बंधे 
त्ति आवित्तीए कम्मबंधग्गहणादो पंचमो गत्याहियारो (पु० २९) ,. .। 


( ११ ) 


संयमासंयम की लब्धि द्वादशम अधिकार तथा चारित्रकी 
लब्धि त्रयोदशम अधिकार इन दो अधिकारों मे एक ही गाथा है। 
चारित्र मोहकी उपशामना चौदहवें अधिकार मे झाठ गाथा हैं । 


चरतारि य पहवए गाहा संकमाए वि चत्तारि। 
ओवद्णाए तिण्णि दु एक्कास होंति किट्वीए ॥ ७॥ 


चारित्रमोह की क्षपणा के प्रस्थापक के विषय में चार 
गाथा हैं। चारित्रमोह के संक्रमण से प्रतिबद्ध चार गाथा हैं । 
चारित्रमोह को अपवतंना मे तीन गाया हैं । चारित्रमोह की क्षपणा 
में जो द्वादश कृष्टि हैं, उनमे एकादश गाथा हैं । 


चत्तारि य खबणाए एक्का पुण होदि खीणमोहस्स । 
एक्का संगहणीण अट्ठटावीत॑ सससेण ॥ ८ ॥ 


कृष्टियों की क्षपणामे चार गाथा हैं। क्षीण मोह के 
विषय मे एक गाथा हैं। संग्रहणी के विषयमें एक गाथा है। इस 
प्रकार चारित्र-मोहकी क्षपणा अधिकार में समुदाय रुप से अट्टठाईस 
गाथा हैं । 


किटटीकय-वीचारे संगहणी खीएामोहपटठवण । 
सत्तेदा गाहाओ अण्णाओ सभासगाहाओ ॥६॥ 


कृष्टि संबंधी एकादश गाथाओ में घीचार सम्बन्धी एक गाया, 
सग्रहणी सम्बन्धी एक गाथा, क्षीणमोह प्रतिपादक एक याथा. 
चारित्र मोह की क्षपणा के प्रस्थापक से संबद्ध चार गाथा ये सात 
गाथाए सूत्र गाथा वही हैं। इनके सिवाय शेष इक्कीस गाथा 
सभाप्य गाथा अर्थात्‌ सूत्र गाथा हैं ॥१ 


९. 'किटटीकयवीचारें! त्ति भणिदे एक्कास्सण्ह किट्टिगाहाणं 
मज्कझे एक्कारसमी वोचारमूलगाहा एक्का | 'संगहणी” त्ति 
भणिदे सगहणिगाहा एक्का घेतव्वा | खीणमोह' इत्ति भणिदे 


( १५ ) 


समाधान--ऐसा नही है। उनके वचन सूत्र के सहश हैं, अतः 
उनके सृत्रपने में कोई बाधा नही भ्राती | इस कारण द्वादशांग वाणी 
भी सूत्र मान्ती गई है। 


पेज्ज-दोस-विदत्ती ट्रिदि-अणुभागे च बंधगे चेव । 
तिण्णेदा गाहओ पंचसु अत्थेसु णादव्वा॥ ३॥ 
प्रेयो-्वेघ-विभक्ति, स्थिति-विभक्ति, भ्रनुभाग विभक्ति, प्रकमंबध 
की श्रपेक्षा बधक, कमंबंध की अपेक्षा वधक, कर्मंबंध को अपेक्षा 


संक्रण इन पंच श्रर्थाधिकारियों में तोन तीन गाथाएं निबद्ध 
जानना चाहिए |१ 


चत्तारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त होंति गाद्माओ। 
सोलस य चउद्बाणे वियंजणे पंच गाहाओ ॥ ४ ॥ 


वेदक नामके छठवें श्रधिकार में चार सूत्र गाथा हैं । उपयोग 
नामके सातवें भ्रधिकार में सात सूत्र गाथा हैं। चतुःस्थान नामके 
आठवें भ्रधिकार में सोलह सूत्र गाथा हैं तथा व्यजन नामके नवम 
भ्रधिकार में पंच सूत्र गाथा हैं । 


दंसणमोहस्सुवसामणाएं पण्णारस होंति गाहाओ। 

पंचेव सुत्तगाह्दया दंसगमोहरुस खबणाएं ॥ ५. ॥ 
दर्शनमोह की उपशामना नामके दशम अधिकार में पंचदश 

गाथा हैं। दर्शनमोह की क्षपणा नामके एकादशम अधिकार में 

पंच ही सूत्र गाया हैं । 

लद्ी य संजमासंजमस्स लद्स्‍ी तहा चरित्तस्स.। 

दोसु वि एक्का ,गाहा अटटू बुवसामणद्धम्मि ॥ ६ ॥ 


१. वर्षाग' इत्ति चउत्थो अ्रकम्मबधग्गणादो | पुणो वि बधगे 


तिआवित्तीए कम्मबंधग्गहणादो पचमो भत्याहियारो (पु० २९) 


हे 
* 


(११ ) 


संयमासंयम की लब्धि द्वादशम अधिकार तथा चारित्रकी 
लब्धि त्रयोदशम अधिकार इन दो अधिकारो में एक ही गाथा है। 
चारित्र मोहकी उपशामना चौदहवें श्रधिकार में आठ गाथा हैं । 


चरारि. य पद्ववए गाहा संकमाए वि चत्तारि। 
ओवदट्णाए तिण्णि दु एक्कास होंति किट्टीए ॥ ७॥ 


चारित्रमोह की क्षपणा के प्रस्थापक के विषय में चार 
गाथा हैं। चारित्रमोह के संक्रमण से प्रतिबद्ध चार गाथा हैं । 
चारित्रमोह को भ्रपवर्तना में तीन गाथा हैं । चारित्रमोह की क्षपणा 
मे जो हादश हऋृष्टि हैं, उनमें एकादश गाथा हैं । 


चत्तारि य खबणाए णक्का पुण होदि खीणामोहस्स । 
एकक्‍्का संगहणीए अट्टावील॑ सससिण ॥ ८ ॥ 


क्ृष्चियों की क्षपणामे चार गाथा हैं। क्षीण मोह के 
विषय में एक गाथा है। संग्रहणी के विषयमें एक गाथा है । इस 
प्रकार चारित्र-मोहकी क्षपणा अ्रधिकार में समुदाय रुप से अद्ठाईस 
गाथा हैं । 


किटीकय-वीचारे संगहणी खीएमोहपटठवफ । 
तोेदा गाहाओ अणणाओ सभासगाहाओ ॥६॥ 


क्ृष्टि संबंधी एकांदश गाथाओ में चीचार सम्बन्धी एक गाया, 
सग्रहणी सम्बन्धी एक गाथा, क्षीणमोह प्रतिपादक एक गाथा, 
चारित्र मोह की क्षपणा के प्रस्थापक से संबद्ध चार गाथा ये सात 
गाथाए सूत्र गाथा नही हैं। इनके सिच्ाय शेष इक्कीस गाथा 
सभाप्य गाथा अर्थात्‌ सूत्र- गाथा हैं ।१ 


९. 'किट्टीकयवीचारे! त्ति भणिदे एक्कास्सण्हं किट्टियाहाणं 
मज्फे एक्कारसमी वीचारमूलगाहा एक्का। 'संगहणी” त्ति 
भणिदे संगहणिगाहा एक्का घेतव्वा | 'खीणमोह' इत्ति भणिदे 


(१ ० ) 


समाधान--ऐसा नही है| उनके वचन सूत्र के सहश हैं, भ्रतः 
उनके सृत्रपने में कोई बाघा नही भ्राती । इस कारण द्वादरांग वाणी 
भी सूत्र माती गई है। 


पेज्ज-दोत-विदत्ती ट्रिदि-अगुभागे च बंधगे चेव । 
तिण्णेदा गाहाओ पंचसु अत्येसु णादव्वा॥ ३॥ 
प्रेयो-देष-विभक्ति, स्थिति-विभक्ति, श्रनुभाग विभक्ति, अकमंबध 
की भ्रपेक्षा बधक, कर्मंबंध की अपेक्षा वधक, कर्मंबध की अपेक्षा 


संक्रमण इन पंच श्रर्थाधिकारियो में तोन तीन गाथाए, निबद्ध 
जानना चाहिए ।१ 


चत्तारि वेदयम्मि हु उवजोगे सत्त होंति' गाह्मओो। 
सोलस य चउद्बाणे वियंजणो पंच गाहाओ ॥ ४ ॥ 


बेदक नामके छुठवें भ्रधिकार में चार सूत्र गाथा हैं। उपयोग 
नामके सातवें भ्रधिकार में साठ सूत्र गाया हैं। चतुःस्थान नामके 
झ्राठवें भ्रधिकार में सोलह सूत्र गाथा हैं तथा व्यजन नामके नवम 
श्रधिकार में पंच सूत्र गाथा हैं। 


दंसणमोहस्सुवसामणाएं पण्णारस होंति गाहाओ। 
पंचेव. सुत्तगाहा दंसगमोहरसत खबणाएं ॥ ५. ॥ 

दशशनमोह, की उपशामना नामके दशम अधिकार मे पंचदश , 
गाथा हैं। दशशंनमोह की क्षपणा नामके एकादशम अधिकार में 
पंच ही सूत्र गाया हैं । ' 
लड़ी य संजमासंजमस्स, लद्घी तहा चरित्तस्स । 
दोसु वि एक्का , गाहा अटटबुवसामणद्धम्सि ॥ ६॥ 


१. वंबर्ग! इत्ति चउत्थो अकम्मबधग्गणादो। पुणो वि “बंधगे' 
त्ति श्नवित्तीए कम्मबंघग्गहणादो पंचमो ग्रत्थाहियारो (पृ० २५) ;, 


( ११ ) 


संयमासंयम की लब्धि द्वादशम अधिकार तथा चारित्रकी 
लब्धि त्रयोदशम अधिकार इन दो अधिकारों में एक ही गाथा है। 
चारित्र मोहकी उपशामना चौदहवें अधिकार मे आठ गाथा हैं । 


चरारि य पठ्वए गाहा संकमाएं वि चत्तारि। 
ओवटणाए तिण्णि दु एक्कास होंति किट्टीए्‌ ॥ ७ 


चारित्रमोह की क्षपणा के प्रस्थापक के विपय में चार 
गाथा हैं। चारित्रमोह के संक्रमण से प्रतिवद्ध चार गाथा हैं । 
चारित्रमोह को अभ्रपवर्तना में तीन गाथा हैं | चारित्रमोह की क्षपणा 
में जो हादश कृष्टि हैं, उनमें एकादश गाथा हैं । 


चत्तारि य. खबणाए एक्का पुण होदि खीणामोहस्स 
शसक्‍्का संगहणीए अट्टाचील॑ समासेण ॥ ८ ॥ 


कृष्टियों की क्षपणामें चार गाथा हैं। क्षीण मोह के 
विपय में एक गाथा है। संग्रहणी के विपयमें एक गाथा है । इस 
प्रकार चारित्र-मोहकी क्षपणा श्रधिकार में समुदाय रुप से अ्रद्टाईस 
गाथा हैं । 


किटीकय-बीचारे संगहणी खीएामोहपटठवण । 
सत्ेदा गाहओ अणणाओ सभासगाहाओ ॥ ६ ॥ 


कृष्टि सवधी एकादश गाथाग्रो में चीचार सम्बन्धी एक गाया, 
समप्रहणी सम्बन्धी एक गाथा, क्षीणमोह प्रतिपादक एक गाथा, 
चारित्र मोह की क्षपणा के प्रस्थापक से संवद्ध चार गाथा ये सात 
गायाए सूत्र गाथा नहीं हैं। इनके सिद्याय शेप इक्कीस गाथा 
सभाप्य गाया अर्थात्‌ सूत्र गाथा हैं ॥१ 





१ 'किट्टोकयवीचारे! त्ति भणिदे एक्फारसण्ह किट्टिगाह्मण 
मज्के एक्कारसमी वोचारमूलगाहा एक्का । 'सगहणी त्ति 
णिदे सगहुणिगाहा एक्क्ा घेतव्वा | 'लीणमोह' दत्ति भणिदे 


हि बच रह 


व्शिष--जो गाथाएं भाष्य गाथाओं के साथ पाई जाती हैं, 
अर्थात्‌ जिन गाथाओ्रो का स्वरुप स्पष्ट करनेवाली भाष्यरुप गाश्णएँ 
हैं, उन्हे सभाष्य गाथा कहा गया है--“सह भाष्यगाथाभिवंतंन्ते 
इति सभाष्यगाथा इति सिद्धम” ( पु० ३३ ) यहाँ इक्कीस गाथाओ्रो 
को सूत्र गाथा माना गया है, क्योकि उनमें सूत्र का यह लक्षण 
पाया जाता है। 


ग्र्थस्य सूचनात्‌ सम्यक सूतेनार्थस्य सूरिणा | 
सूत्रमुक्तमनल्पार्थ.. सूत्रकरेण._तत्वत: ॥ 


जो अच्छी तरह अर्थ को सूचित करे, श्र्थं को जन्म दे, उस 
महान भ्रर्थों से गर्भित सूचना को सूत्रकार आचाय॑ ने तत्वतः 
सूत्र कहा है। 


संकामण-ओवहण-किटटी-खवणाए एक्कवीसं तु। 
एदाओ सुत्तगाहाओ सुण अण्णा भासगाहाओ ॥१०॥ 


(२) चरित्रभोह की क्षपणा नामक श्रर्थाधिकार के भ्रतर्गत संक्रमण 
सम्बन्धी चार गाथा, ग्रपवर्तता विपयक तीन गाथा, क्ृष्टि सबंधी 
दस गाथा, कृष्टि क्षपणा सबधी चार गाथा हैं। ये सब मिलाकर 
इक्कीस सूत्र गाथा हैं। अन्य भाष्यगाथा हैं। उन्हे सुनो । 


खीणमोहगाहा एक्का पेत्तव्वा । 'पहुवए! द्वि भणिदे चत्तारि 
पट्ववणगाहाओ्रे घेत्तव्वाओ । 'सत्तेदा गाहाओ” त्ति भणिदे 
सत्तेदा गाहाओ्रो सुत्तगाह्मग्नो ण होति । 

२, ताश्रो एक्वीस सभास-गाहाओो कत्यथ होति त्ति भणिदे' 
भणइ संकामण-श्रोवट्टण-किट्टी-खवणाएं होति | त॑ जहा, 
संकमणाए चत्तारि ४, श्रोवट्टगाए तिण्णि ३, किट्टीए दस 
१०, खवणाए चत्तारि ४ गाहाओ होति । एवमेदाओ एक्कदो 
कदे एककवीस भासगाहाओं २१। एदाओ सुत्तगाहाओ । 


( १३ ) 


पंच य तिण्णि य दो छकक्‍क चउक्क तिण्णि तिण्णि एवकाय। 
चत्तारि य तिरिण उभे पंच य एक तह य छक्क॥११॥ 
तिण्णि य चउरो तह दुग चत्तारि य होंति तह चउक्क॑च। 
दो पंचेव य एक्का अण्णा एकका य दस दो य ॥ १२ 

इवकीस, सूत्र गाथाओं की भाष्य रूप गाथाओं की संख्या 
पाच, तीन, दो, छह, चार; तीन, तीन, एक, चार, तीन, दो, पाच, 
एक, छह, तीन, चार, दो, चार, चार; दो, पाच, एक, एक, दस 
और दो, इस प्रकार छूयासी गाथाएं हैं । 


विशेष--इनमे इक्कीस सूत्र गाथा, सात असूत्र गाथा को 
जोडने पर चारित्रमोह के क्षपणा-प्रधिकार में निबद्ध गाथाओरो की 
सख्या ( २१+-७--८६-११४ ) एकसौ चोदह होती है। 
इनमें चोदह भ्रधिकार सम्बन्धी चौसठ गाथाओ को जोडने पर एक 
सौ भ्रठहत्तर ( ११४+-६४ ८ १७८ ) गाथाए होती है । 

झब कषाय पाहुड के पचदश अर्थाधिकारो का प्रतिपादन करने 
के लिए गुणधर भट्टा रक दो सूत्रगाथाश्रो को कहते हैं :--- 


पेज्ज-द्ोसविदत्ती: ट्िंदि-अणुभागे च बंधगे चेय। 
वेदग-उवजोगे वि य चउद्दाण-वियंजणे चेय ॥११॥ 
सम्मत्त-देसविरयी संजम उवसामणा च खबणा च । 
दंसण-चरित्तमोहे अद्धा-परिमाण णिह्देसो ॥ १४ ॥ 
दर्शन प्ोर चारित्र मोह के सम्बन्ध में (१) प्रेयोद्देघ-विभक्ति 
(२) स्थिति-विभक्ति (३) अनुभाग विभक्ति (४) अकमंबन्ध वी 
अपेक्षा बंधक (५) कमंबबक की अपेक्षा बधक (६) वेदक (७) 
उपयोग (८) चतुःस्थान ,९) व्यजन (१०) दर्शंनगोहकी उपशामना 
(११) दर्शनमोहकी क्षपणा [१२] देशविरति [१३] सयम [१४] 
चारित्र मोहकी उपशामना [१५] चारिन्रमोहको क्षपणा ये पद्वह 


अर्थाधिकार हैं | इन समस्त अधिकारो में अद्धापरिमाण का निर्देश 
करना चाहिये । 


( १४ ) 


विशेष :--(१) पूर्वक्रंथित १७८ गाथाओं में ,तेरहवी ओर 
चौदहवी गाथाओर को जोडने पर १८० गाथा होदी हैं, जिनका उल्लेख 
ग्रथकार ने दूसरी गाथामें किया था । इनमें द्वादश सम्बन्ध गाथा 
झद्धापरिमाण का निर्देश करने को कही गई छह गाया, प्रकृति 
सक्रम मे आई पेंतीस वृत्ति ग्राथाओं को जोडने पर [ १७८+ २ 
+११--६+३५८ ३२३३ ] दो सौ. तेदीस गाथाएँ होती हैं ।९ 


चौदहवी गाथामे 'दसण-चरित्रमोहे पद पर प्रकाश डाल़ते हुए 
आचाय॑ वीरसेनने कहा है 'पूर्वोक्त पचदश अधिकार दर्शन और 
चारित्र मोहके विषय में होते हैं, ऐसा भ्रथ॑ ग्रहण करना चाहिये । 
"एदेण एत्थ कसायपाहुडे सेस-सत्तण्ह कम्माण परुवणा णत्थि त्ति 
भणिद होदि”-...-इस कथनसे यह भी बात विदित होती हैं कि इस 
कपायप्रामृत भें मोहनीय को छोड शेष सात' कर्मो की प्ररुपणा 
नही है। 


'पपेज्जदोस' प्र्भात्‌ राग और हेष का लक्षण जीव के भाव का 
विनाश करना है, इससे उन दोनो को 'कषाय शब्द द्वारा कहा जाता 
है। कषाय का निरुपण करने वाला प्रामृत | शास्त्र ] कषायपाहुड 
है। (२) यह कषाय--प्राम्रृत सज्ञा नय की अपेक्षा,उत्पन्न, हुई है। यह 
सन्ञा द्रव्याथिकनय की अपेक्षासे है। यदि यह सज्ञा द्रव्याध्रिंक तय 
को अपेक्षा न मानी जाय॑, तो पेज्ज भौर दोस इत दोनो का एक 
कपाय शब्द के द्वारा एकीकरंण नहीं किया जा सुकता है। 


२, ताप पमाणमेदं १८०। पुणो एत्थ बारह सबधगाहाओ, ९२ 
अ्रद्धापस्मिणणिई सणट्र भणिद-छन्गाहाओ ६, पुणो पयड़ि 
* सकम्मि सकेमउवकक्‍्क्मविही० एस गाहाप्पहुडि पणतीसं 
सकमवित्तिगाहाओं च॑ ३५। प्रुव्विल असीदिसयग्ाहासु 
पव्खितते गुणहराइरिय-मुहकमंलविणिग्गय-सल्रगाह्मण समासों 
तेत्तीसाहिय-वेसदमेत्तो होदि २३३ । 
९ एसा सण्णा णयदो णिप्पण्णा । कुदो ? दव्बद्वियणय-मवरलंब्रिय- 
समुपण्णत्तादो । 


( ९५ ) 


प्रात शब्द की निरुक्ति करते हुए जयधवलाकार कहते है, 
“प्रकृष्टेन तीर्थकरेण आमृतं प्रस्थापितं इति प्राभृतम्‌“-श्रोष्न तीर्थ- 
कर के द्वारा आमृत श्रर्थात्‌ प्रस्थापित प्राम्त है। दूसरी निरूक्ति 
इस प्रकार है, “भप्रकृष्टैराचायें विद्या-वित्त-वदभिरामृतं धारितं 
व्याख्यातमानीतमिति प्रामृतम्‌”-विद्याधन युक्त महान्‌ आचार्यों के 
द्वारा जो घारण किया गया है, व्याख्यान किया गया है प्रथवा 
परंपरारूप से लाया गया है, वह प्रामृत है। 


चू्णिसूत्रकार यतिवृषभ श्राचाय कहते हैं “जम्हा पदेहि फुड 
तम्हा पाहुडं/-यह पदों से अर्थात्‌ मध्यमपद और अ्रथ पदों से 
स्फूट भ्र्थात्‌ स्पष्ट है, इससे इसे पाहुड कहते हैं । 


१ कषाय पर भिन्न २ त्यो की भ्रपेक्षा दृष्टि डालने पर उसका « 
अभिधेय विविध रूपता को प्राप्त करता है । नैगम, सग्रह, व्यवहार 
तथा ऋजुसूत्रनय की श्रपेक्षा क्रोधादि कषायो का वेदन करने वाला 


जीव कषाय है, कारण जीव को छोडकर भश्न्यत्र कषायो का सद्व- 
भाव नही पाया जाता । 


शब्दनय, समभिरूढ नय तथा एवंभूत नय की श्रपेक्षा क्रोध, 
मान, माया तथा लोभ ये कषाय हैं। इत तीन नयों की इृष्टि से 
क्रोधादिरू्प भाव रूप कषायो से भिन्न द्रव्यकर्मं कषाय नहीं है । 
जीव भी कषाय नही है। शब्दादि नय त्रय का विषय द्रव्य नही है। 


वीरसेन स्वामी कहते हैं “कसायविसय सुदणाणं कसाओो, तस्स 
पाहुडईं कसायपाहुड -कषाय को विषय करने वाला श्रतज्ञान 
कषाय है। उसका शास्त्र कषाय पाहुड है। हैं 


अब अद्धा परिमाण का प्रतिपादन करते हैं :-- 


१. “३, जेगमसंगह-ववहारउज्जुसुदाण जीव पता जीवस्स सु 
वस्स कसाओ । ? 
जीवकसायाणं भेदाभावादो । डदो 


तिण्ह सदृणयाणं ण॒कस्स वि कसाझों। 
भावकसाएहि वदिरित्तो जीव-कम्म-दव्वाणमभावादो ( का ४) 


( १६ ) 


आवलिय अणायारे चक्खिदिय-सोद-घाण जिव्भाए । 
मण-वयण-काय-पासे अवाय-ईदहा-सुद॒स्सासे ॥१५॥ 

झनाकार भ्रर्थात्‌ दर्शनोपयोग का जधघन्य काल सख्यात श्रावली 
प्रमाण है। इससे विशेषाधिक चक्ष, इद्वियावग्रह का जधन्य काल 
हैं। इम्से विशेषाधिक थोत्रावग्रह का जधन्य काल है। इससे 
विशेषाधिक ध्राण का जधन्य भ्रवग्रह काल है । इससे विशेषाधिक 
रसनावग्रह का जघन्य काल है। इससे विशेषाधिक मनोयोग का 
जघन्य काल है ! इससे विशेषाधिक वचन योग का जघन्य काल 
हैं। इससे विशेषाधिक काययोग का जघन्य काल है। 

इससे विशेषाधिक स्पर्शन इद्रिय का जधन्य अश्रवग्रह काल हैं। 
इससे विशेषाधिक किसी भी इद्रिय से उद्रभूत श्रवाय का जधन्य- 
काल है। इससे विशेषाधिक ईहाज्ञान का जघन्य काल हैं। 
इससे विशेषाधिक श्रुतज्ञान का जधन्य काल है। इससे विशेषाधिक 
श्वासोच्छुवास का जघन्य काल का हैं। 

विशेष--प्रवाय ज्ञान इढात्मक है। इस कारण श्रवाय में 
धारणा ज्ञान का भी प्रतर्भाव किया गया है। 'आारवलिय पद अनेक 
प्रावलियो का बोधक हैं। इस पद के द्वारा यह स्पष्ट किया गया 
हैं कि अल्पबहुत्व के समस्त स्थानों के काल का प्रमाण सुह॒र्त, 
दिवस आदि नही है। 

व्रनाकार' शब्द दर्शनोपयोग का वाचक है--“उवजोगी 
अणायारो णाम, दसणुवजोगो त्ति भणिद होदि' ( ६८ ) ! चक्षु- 
इद्रिय शब्दसे चक्षुइद्रिय जनित ज्ञान को जानना चाहिये, यहा कार्य 
में कारण का उपचार किया हैं। ज्ञान कार्य है तथा इद्रिय उस ज्ञान 
में कारण है। यहा श्ञानरुप कार्य में कारण रुप इद्रिय का उपचार 
किया गया है। आगे ईहा झौर अवाए ज्ञान का उल्लेख होने से 
यहा अ्रवग्रह ज्ञान का ग्रहण करना चाहिये। विशेषाधिक का 


*, चक्खिदिय च उत्ते च्विल्दियजणिद-णाणस्स गहणं। कुदों 
कज्जे कारणोवयारादो [ ६८ ] 


( ९७ ) 
स्पष्टोकरण करते हुए कहते हैं, “विसेसपमाणणं सब्वत्थ संखेज्जा- 
वलियाग्रो”/--विशेष का प्रमाण सबंत्र संख्यात आवली है । 
शंद्ा -- त॑ कथं णव्वदे' ? यह कैसे जाना ? 
समाधान--गुरुपदेसादो--यह गुरुओं के उपदेशसे ज्ञात 
हुआ है । 
शंकरा--मनोयोग, वचनयोग तथा काययोग का जघन्यकाल एक 


समय मात्र भी पाया जाता है, उसका यहा क्यो नही ग्रहण 
किया गया १ 


समाधान--१ निर्व्याघात रुप अ्रवस्था में अर्थात्‌ मरण आदि 
व्याघात रहित अ्रवस्था मे मन, वचन तथा काय योग का जघन्य 
काल एक समय मात्र नही पाया जाता है । 


२ दर्शनोपयोग का विषय अन्तरंग पदार्थ है। यदि ऐसा न 
माना जाय, तो वह अश्रनाकार नही होगा ।॥ 


शकरा--अनाकार ग्रहण का ग्रर्थ अव्यक्त ग्रहण मानने में 
क्या वाधा है ? 


समाधान--ऐसा मानने पर केवलदशन का लोप हो जायगा, 
क्योकि आवरण रहित होने से केवलदर्शंन का स्वभाव व्यक्त ग्रहण 
करने का है। 


प्रश्न--श्रुतज्ञान का क्या अर्थ है १ 





१ णिव्वाघादेण मरणादिवाघादेण विणा चघेत्तव्वाओ चि 
भणिद होदि [७२] 

२ अतरगविसयस्स उवजोगस्स दसणजत्तव्युवगमादो। त्ं कर्थ॑ 
णब्वदे ? अणायारत्तणण्णहा णुववत्तीदो । अ्रवत्तग्गहणमणाया रुग-- 
हणमिदि किण्ण घिप्पदे ? ण एवं संते केवल-दंसण-णिरावरण-- 
त्तादो वत्तगहण-सहावस्स झ्भावप्पसगादो [६९] 


( ६८) 


समाधान--श्रुतज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है, “मदिणाण- 
परिच्छिण्ण-त्थादो पुधभूदत्थावगमो सुदणाण--मतिज्ञान के द्वारा 
जाने गए पदाथ से भिन्न पदार्थ को ग्रहण क रने वाले ज्ञान को श्रुतज्ञान 
कहते हैं । वह शब्दलिगज मर अर्थ लिगज के भेद- से दो प्रकार का 
है । शब्द लिगज के लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद है। सामान्य 
पुरुष के वचन समुदाय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह लोकिक 
शब्द लिगज श्रृतज्ञान है। अ्रसत्य वोलने के कारणो से रहित पुरुष 
के भुख से निकले हुए शब्द से जो श्रुतज्नान उत्पन्न होता है, वह 
लोकोत्तर शब्द लिगज श्रुतज्ञान है। धूमादि पदार्थ रूप लिग से 
उत्पन्न श्र्थलिगज श्रुतज्ञान को अनुमान कहा गया है। 


केवलदंसण-णाणे कसाय-सुक्केकए पुधत्ते य। 
पडिवाहुवामेंतय-खर्वेतण्‌ संपराणए य ॥ १६॥ 


तडद्भवस्थकेवली के केवलदर्शन और केवलज्ञान का काल तथा 
सकपाय जीव की शुक्ललेश्या का काल समान होते हुए भी इनमें 
से प्रत्येक का काल श्वासाच्छवास के जधन्य काल से विशेषाधिक 
है। इन तीनो के जघन्यकालसे एकत्ववितक भ्रवीचार ध्यान का 
जघन्य काल विशेषाधिक है। पृथक्त्ववितक वीचार का जघन्य 
काल विशेषाधिक है। उपशमश्रेणीसे पतित सक५मसापरायिक का जघन्य 
काल विशेषाधिक है। उपशम श्रेणी पर चढनेवाले सृक्मसापरायिक 
का जघन्य काल विशेषाधिक है। क्षपकश्रेणीगत सुक्मसापरायिक का 
जघन्यकाल विशेषाधिक है। 


विशेष--शंका--केवलदर्शन तथा केवलज्ञान का काल केवली 
सामान्य की अपेक्षा से न कहकर तदभवस्थ केवली की अपेक्षा कहा 
गया है, यह कैसे जाना जाता है ? 


समाधान--केवलदर्शन और केवलज्ञान का जघन्य काल 
श्वासोच्छवास के जधन्य काल से विशेष भ्रधिक कहा हैं। इस कथन से 
प्रतीत होता है कि यह प्रतिपादन तदभवस्थ केवली की अपेक्षा 


( १६ ) 


किया गया है। उपसर्ग सहित केवली में ही यह कथन सुघटित 
होता है। 

'एक्कए पुधत्तो य! शब्दों से एकत्ववितक अवीचार १ तथा 
पृथक्त्ववितकंवीचार रूप शुवलध्यानो का ग्रहण किया गया है। 

उपशमश्रेणी से गिरनेवाला प्रतिपात सापरायिक, उपशम श्रेणी 
पर आरोहण करने वाला सूक्ष्मसांपरायिक संयमी उपशामक- 
सापरायिक्र तथा क्षपक श्रेणी पर चढने वाला सृक्ष्मसापरायिक 
स्तपक-सूक्ष्मसापरायिक कहा जाता हैं | 


माणद्धा कोहदा सायद्धा तहय चेव लोहदा। 
खुद्धभवग्गहणं पुण किटीकरणं च बोछव्वा ॥१। 
क्षफक सूध्मसापरायिक के जघन्य काल की अपेक्षा मान कपाय 
का जघन्य काल विशेषाधिक है। उससे विशेष अधिक क्रोध का 
जघधन्य काल है । उससे विशेषाधिक माया कपाय का जघन्य काल 
है। उससे विशेषाधिक लोभ कपाय का जघन्य काल है। उससे 
विशेषाधिफ क्षुद्रभवग्रहण का जघन्य काल है। उससे विशेषाधिक 
क्ृष्टिकरण का जघन्य काल है । 
विशेष--क्षुइभव ग्रहण के जघन्य काल से विशेष भ्रधिक काल 
क्ृष्टिकरण का कहा गया हैं। यह जघन्य कृष्टि लोभ के उदय के 
साथ श्रपक श्रेणी पर चढने वाले जीव के होती हैं। 'एसा लोहो- 
दएण खवगसेढि चडिदस्स होदि' ( पूछ ७१ ) 
संकामण-आओवद्टण-उवसंतकसाय-खीणामोहदा । 
उवसामेंतय - अचद्धा खर्वेत - अद्धा य. वोदछ्धव्वा ॥१८॥ 
कृष्ठिकरण के जघन्य काल से संक्रामण का जघन्य काल 
विरोपाथिक है । उससे विशेषाधिक जबन्य काल अपवतंन का है । 
१ एकत्वेन वितकरय श्रुतस्य ढादशागादेरविचारोडर्थ-व्यंजन- 
योगसंक्रान्तियंस्मिन्‌ ध्याने तदेकत्ववितर्कावीचारं ध्यान | पृथक्त्वेन 
भेदेन वितर्कस्य श्रुतस्य द्वादशागादेवीचारोअ्॑-व्यंजन-योगेपु संक्रा- 
न्तियंस्मिन्‌ ध्याने तत्वुयक्त्ववितर्कवीचारं ध्यानम्‌ [७०] 


( २० ) 


उससे उपशातकषाय का जघन्य काल विशेषाधिक हैं। उससे 
क्षीणमोह का जघन्य काल विशेषाधिक है। उससे उपशामक का 
जघन्य काल विशेषाधिक है। उससे क्षपक का जघन्य काल विशेषा- 
घिक जानना चहिये । 


विशेष--(१) अन्तरकरण कर लेने पर जो नपुसकवेद का 
क्षपण है, उसे सक्रामण कहा है। 


नपुसकवेद का क्षपण होने पर अ्रवशिष्ट नोकषायो के क्षपण को 
झपवर्तन कहा है । 

ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती को उपशान्तकषाय तथा बारहवें 
गुणस्थानवर्ती को क्षीणकषाय कहा है। 

उपशमश्रेणी पर आरोहण करने वाला जब मोहनीय का 
प्रन्तरकरण करता है, तब उसे उपशामक कहते हैं। 

क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला जब मोह का अन्तर- 
करण करता है तब उसे क्षपक कहते हैं । 


णिव्वाघादेरेदा होंति जहए्णाओ आशुपुष्बीए । 
एत्तो अणाणुपुत्वी उककस्सा होंति भजियव्वा ॥१६॥ 


पूर्वोक्त चार गाथाओ्नों द्वारा प्रतिपादित अनाकार उपयोग 
आदि सम्बन्धी जघन्यकाल श्रानुपूर्वी क्रम से व्याघात रहित 
अवस्था में होता है। इससे झ्रागे कहे जाने वाले उत्कृष्टकाल 
सम्बन्धी पदो को अनानुपूर्वी अर्थात्‌ परिपाटी क्रम के बिना जानना 
चाहिए । 

पूर्वोक्त पदों का उत्कृष्टकाल कहते हैं । 

१ अंतरकरणे कए ज णव॒सयवेयक्खवर्ण तस्स 'सकामण  त्ति सण्णा 
णवुंसयवेए खबिदे सेस-ण्गयेकसायक्खवणमोवट्रण णाम । उवसमसेढिं 
चढमाणेण मोहणीयस्स भ्रतरकरणे कदे सो उवसामओरो त्ति भण्णदि। 


खबयसेढि चढमाणेण मोहणीयस्स अतरकरणे कदे “खवतओझो त्ति 
भण्णदि [७१] 


५. ३९) 


चक्खू सुदं पृधत्तं माणोवाओ तहेव उवबसंते। 
उवसामेंत य अद्धा दुएुणा सेसा हु सबिसेसा ॥२०॥ 


चक्षु इद्रिय सम्बन्धी मतिज्ञानोपयोग, श्रतज्ञानोपयोग, पृथक्त्व- 
वितकंवीचार शुक्लध्यान, मानकषाय, अ्रवाय मतिज्ञान, उपशान्त- 
कृपाय और उपशामक के उनच्ृष्ट कालो का परिमाण अपने से 
पूव॑वर्ती स्थान के काल से दुगुना है । उक्त पदो से शेष बचे स्थानों 
का उत्कृष्टकाल अपने से पहिले स्थ।न के काल से विशेषाधिक है। 


विशेष--१ चारित्र मोह के जघन्य क्षपणाक्राल के ऊपर 
चक्षुदं्शनोपयोग का उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे चक्षु- 
ज्ञानोपयोग का काल दूना है। 


चक्षुज्ञानोपयोग के उत्कृष्ट काल से श्रोत्र ज्ञानोपयोग का 
उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। गाथा २० मे प्रागत पद 'सेता हु 
सविसेसा' से उपरोक्त अर्थ श्रवगत होता है । 


शंका--केवलज्ञान और केवलदर्शन का उत्कृष्ट उपयोग 
काल अन्तर्मूहते कहा है। इससे ज्ञात होता है कि उन दोनों की 
प्रवृत्ति एक साथ नही होती, किन्तु क्रमशः होती हैं। यदि केवल 
शान और केवल दर्शन की एक साथ प्रवृत्ति मानी जाती है, तो 
तदभवस्थकेवली के केवलज्ञान और केवल दर्शन का उपयोग काल 
कुछ कम पूर्व कोटिप्रमाण होना चाहिये, क्योकि गर्भ लेकर आठ 
वर्ष काल के व्यतीत हो जाने पर केवल ज्ञान सूर्य की उन्पत्ति 
देखी जाती है-- “देसूण पुव्वकोडिमेत्तेण होदव्व, गब्भादिश्न्ठवस्सेसु 
अ्इक्कंतेसु केवलणाणदिवायरसुरग- मुवलंभादो” [ पृष्ठ ] 
समाधान--केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरण का एक 
साथ क्षय होता है, क्योकि क्षीणकषाय गुणस्थान में ज्ञानावरण, 
१ मोहणीयजहण्ण-लवणड्धाएं उवरि. चवक्‍्खुदंसणुवजोगस्स 
उकक्‍्कस्सकालो विसेसाहियो,  णाणुवजोगस्स  उक्कस्स-कालो 
दुगुणो ( पृ. ७२ ) 


( २० ) 


उससे उपशांतकषाय का जघन्य काल विशेपाधिक हैं। उससे 
क्षीणमोह का जघन्य काल विशेषाधिक हैं। उससे उपशामक का 
जघन्य काल विशेषाधिक है। उससे क्षपक का जघन्य काल विशेषा- 
घिक जानना चहिये । 


विशेष--(१) भ्रन्तरकरण कर लेने पर जो नपुसकवेद का 
क्षपण है, उसे सक्रामण कहा है। 


नपूंसकवेद का क्षपण होने पर श्रवशिष्ट नोकषायो के क्षपण को 
झपवर्तेन कहा है । 

ग्यारहवे गुणस्थानवर्ती को उपशान्तकषाय तथा बारहवें 
गुणस्थानवर्ती को क्षीणकषाय कहा है। 


उपशमश्रेणी पर आरोहण करने वाला जब मोहनीय का 
प्रन्तरकरण करता है, तब उसे उपशामक कहते हैं । 


क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला जब मोह का अन्त र- 
करण करता है तब उसे क्षपक कहते हैं । 


णिव्वाघादेणेदा होंति जहएणाओ आशुपुव्वीए । 
एत्तो अणाणुपुव्वी उक्‍कससा होंति भजियव्वा ॥१६॥ 


पूर्वोक्त चार गाथाओ द्वारा प्रतिपादित अभ्रनाकार उपयोग 
झ्ादि सम्बन्धी जधघन्यकाल आानुपूर्वी क्रम से व्याघात रहित 
अवस्था में होता है। इससे झ्रागे कहे जाने वाले उत्कृष्टकाल 
सम्बन्धी पदो को अनानुपूर्वी अर्थात्‌ परिपाटी क्रम के बिना जानना 
चाहिए । 

पूर्वोक्त पदो का उत्कृष्टकाल कहते हैं । 


१ भ्रंतरकरणे कए ज णवृसयवेयक्खवर्णं तस्स 'सकामण  त्ति सण्णा 
णवुंसयवेए खबिदे सेस-ण्गेकसायवखवणमोवट्टण णाम | उवसमसेढि 
चढमाणेण मोहणीयस्स भ्रतरकरणे कदे सो उवसामओझो त्ति भण्णदि। 
खवयसेढि चढमाणेण मोहणीयस्स अ्रतरकरणे कदे “खवेतओो त्ति 
भण्णदि [७१] 


( २१ ) 


चक्ल्ू सु पृधत्तं माणोवाओ तहेव उवबसंते। 
उवसामेंत य अद्धा दुगुणा सेसा ह सविसेसा ॥२०॥ 


चक्षु इद्रिय सम्बन्धी मतिज्ञानोपयोग, श्रुतज्ञानोपयोग, पृथक्त्व- 
वितकंवीचार छुक्लध्यान, मानकपाय, अवाय मतिज्ञान, उपशान्त- 
कपाय और उपशामक के उक्ृष्ट कालो का परिमाण अपने से 
पूव॑वर्ती स्थान के काल से दुगुना है। उक्त पदों से शेप बचे स्थानों 
का उत्कृप्काल अपने से पहिले स्थ।न के काल से विशेषाधिक हैं । 


विशेप--१ चारित्र मोह के जघन्य क्षपणाफ्राल के ऊपर 
चक्षुदेशनोपयोग का उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इससे चक्षु- 
ज्ञानोपयोग का काल दूना हैं। 


चक्षुज्ञानोपयोग के उत्कृष्ट काल से श्रोत्र ज्ञानोपयोग का 
उत्कृष्ट काल विशेषाधिक हैं। गाथा २० में आगत पद 'सेसा हु 
सविसेसा' से उपरोक्त अर्थ अ्रवगत होता है । 


शंका--केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शन का उत्कृष्ट उपयोग 
काल श्रन्तमृहतं कहा है । इससे ज्ञात होता हैं कि उन दोनों की 
प्रवृत्ति एक साथ नही होती, फिन्तु क्रमश. होती हू । यदि केवल 
ज्ञान म्रौर केवल दर्शन की एक साथ प्रवृत्ति मानी जाती हे, तो 
तदभवस्थकेवली के केवलज्ञान और केवल दर्शन का उाग्ोग काल 
कुछ कम पूर्व कोटिप्रभाण होना चाहिये, क्योकि गर्भ लेकर ग्राठ 
वर्ष काल के व्यतीत हो जाने पर केवल ज्ञान सुर्य की उ-पन्ति 
देसी जाती हे-- "देसूण पुब्बकोटिमेत्त ण ढोदव्व, गठ्भादियश्न८ वस्सेसु 

इगफतैसु फेवलणाणदिवायरसुप्ग- मुवंभादों” [ पृठठ ] 

समाधान--फेवलज्ञानावरण प्रोर केवलदशनायरण था एक 

साथ दाय दोता ढे, पयोक़ि क्षीणक्रपाय गुणरवान मे ज्ञानावरण 


२ मोहणोयजरण्ण-सवणद्धाए उपरि चार श्यणव्र वोेगस्स 
उवहस्म काली. विसेमादियों,. गाणुवनोगर्स. उसलस्न-यनों 
इंगुणो ( पृ. ७२ ) 


( ९२ ) 


दर्गंनावरण और अंतराय रूप तीन घातिया कर्म एक साथ क्षय 
को प्राप्त होते हैं, श्रतः केवलज्ञान और केवल दर्शन की उत्पत्ति 
एक साथ होती हैं| वीरसेन आचाय॑ कहते हैं” अक्क्मेण विणासे 
सते केवलणाणेण सह ॒केवलद॑श्वणेण वि उप्पज्जेयव्व, भ्रवकमेण, 
ग्रविकलकारणे सते तेसि कमुणत्तिविरोहादो --केवलज्ञानावरण 
और केवल दर्शनावरण का अक्रमपूर्वक क्षय होने पर केवलज्ञान 
के साथ केवलदर्शन भी उत्पन्न होना चाहिए। संप्र्ण कारण कलाप 
मिलने पर क्रमसे उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। 


शैक्वा--केवलज्ञान और केवलदर्शन की एक साथ प्रवृत्ति कैसे 
सभव है ? 

समाधान--“अंतरगुज्जोवों केवलदंसण, बहिरगत्थविसओो 
पयासो केवलणाणमिदि इच्छियव्व”--प्रन्तरग उद्योत केवलदर्शंत 
हैं और बहिरगपदार्थों को विपय करने वाला प्रकाश केवलज्ञान है, 
ऐसा स्थीकार कर लेना उचित होगा | ऐसी स्थिति में दोनों उप- 
योगो की एक साथ प्रवृत्ति मनाने में विरोध नही रहता है, क्योकि 
उपयोगो की क्रमवृत्ति कम का कार्य है और कम का भ्रभाव हो 
जाने से उपयोगो की क्रमवृत्ति का भी प्रभाव होता है । 


शंफा-- केवलज्ञान और केवलदशंन का उत्कृए काल अंतमु हे 
कैसे वन सकता हैं ? 


समाधान--सिंह, व्याप्र आदि के द्वारा खाए जाने वाले 
जीधों में उत्पन्न हुए केवलज्ञान और केवलदशंन के उत्कृष्ट काल 
का ग्रहण किया गया है। इससे इनका अन्तमुहुत॑ प्रमाण काल 
बन जाता है। 


रे शंफा -व्यात्र आदि के द्वारा भक्षण किए जाने वाले जीवों 
के केवलज्ञान के उपयोग का काल श्रन्तर्मुहुतं से श्रधिक क्यों 
नही होता है ? 


( बह) 
समाधान--नहीं, क्योकि जो अपमृत्यु से रहित हैं, किन्तु 
जितका शरीर हिसक प्राणियों के द्वारा भक्षण किया गया है 
ऐसे चरम शरीरी जीवों के उत्कृष्ट रूपसे भी अतर्मुहुतें प्रमाण 
आयु के शेष रहने यर ही केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है। 
इससे ऐसे जीवों के केवलज्ञान का उपयोगकाल वतंमान पर्याय 
की अपेज्ञा अंतमृंहुतं से अधिक नहो होता है। 


शंका--( १) तहभवस्थ केवलज्ञान का उपयोगकाल कुछ कम 
पूर्व कोटि प्रमाण पाया जाता है, अतः यहा अंतर्महतं प्रमाण 
काल क्यों कहा गया ? 

समाधान--जिनका आधा शरोर जल गया है तथा जिनको 
देह के अवयव जजंरित किए गए हैं, ऐसे केवलियों का विहार 
नहीं होता, इंच बात का परिज्ञान कराने के लिए यहां केवल- 
ज्ञान के उपयोग का उत्कृष्ट काल अंतर्महतं कहा है । 

यहां उपसर्यादि को प्राप्त तश़मब केवली की विवक्षा को 

गई है। 


पऐेज्जदोस विहत्ती वामके प्रथम अधिकार से प्रतिबद्ध गाया 
क्गे कहते हैं:-- 


पेज्ज॑ वा दोतो वा कम्मि कप्तायम्सि कस्स व णश॒यस्स | 
दुहो व कस्सि दव्वे पियायदे को कहिं वा वि ॥२१ 


किस किस कबषाय में किस नय की अपेक्षा प्रेय या 
ज्षेब का व्यवक्नर होता है? क्लैन दय क्तसि द्रव्य में देप 
को प्राप्त होता हैं तथा कौन दय क्ष्सि हव्य ने प्रिय के समान 
झाचरण करता हैं? 








तचह्चदत्यकेवलदजोगल्स +०.- बज मल. सर देसणपएव्वकोडि-देत्तकाले दाम सम क्ष्दिदः 
$ तब्भवत्थकेदलुबजोगस्स देर णणुन्वकोडि-केत्तकाले उंते क्षिनहु- 


ऊेसो कालो परवियों ? दडह्छनाणं जजरीक्यावयवाणं च 
केवलीणं विहारों एत्यि क्ति जम्यावणट्र । 


( २४ ) 
इस गाथा में कहे गए प्रश्नों का समाधान भदट्टारक गुण- 
धरने नहीं किया है। यतिवृपभ श्राचायं ने उनका उत्तर इस 
प्रकार दिया है। (१) नैगम और सग्रह नयकी अपेक्षा क्रोध और 
मान द्वेष रूप हैं तथा माया और लोभ प्रेयरूप हैं । 


व्यवहार नय की दृष्टि से क्रोध, मान और माया देेप 
रूप हैं तथा केवल लोभ कषाय ही डष रूप है। 


ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा केवल क्रोध हेप रूप है। मान 
न द्वेष है, न प्रेय है| इसी प्रकार भाया भी न द्वेष है, न प्रेय 
हैं । लोभ प्रेयरूप है। 


शब्द नय की अपेक्षा क्रोध द्वेष, माया ह्वेष है तथा लोभ 
भी द्वेष है | क्रोध, मान तथा माया पेज्ज नहीं हैं, किन्तु लोभ 
कथचित्‌ पेज्ज है । 


उपरोक्त प्ररणण को पढकर जिज्ञासु सोचता है कि 
कृषायो को किसी नय से प्रिय तो किसी नय से प्रप्रिय-द्वेष रूप 
कहने में क्या कोई कारण भी हैया नहीं ? इस इष्टि को 
ध्यान में रखते हुए आचाय बोरसेन ने इस प्रकार स्पष्टीकरण 
किया है। वे लिखते हैं, क्रोध द्वेष रूप है, क्योकि क्रोध के करने 
से शरीर में सताप होता है। देह कपित होती है । कान्ति 
बिगड जाती है । नेत्रो के समक्ष अधकार छा जाता है। कान 
बधिर हो जाते हैं। मुख से शब्द नहीं निकलता । स्मरण शक्ति 
लुप्त हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति ग्रपने माता पिता श्रादि की 
हत्या कर बैठता है। क्रोध समस्त ग्रनर्थों का कारण है। 


१ णेगम-सगहाण कोहो दोसो, माणो दोसो। माया पेज्ज, लोहो 
'पेज्ज । ववहारणयस्स कोहो दोसो, माणो दोसो, माया दोसो, 
लोहो पेज्ज॑ । उजुसुदस्स कोहो दोसो, माणो णो-दोसो, णो- 
प्रेज्ज । माया णो-दोसो, णो-पेज्ज । लोहो पेज्ज ] 


( २४ ) 


मान द्वेष रूप है क्योंकि वह क्रोध के अनंतर उत्पन्न होता 
है। क्रोध के विषय में प्रतिपादित समस्त दोषों का कारण है। 


माया प्रिय है, क्योंकि उसका आ्रालंबन प्रिय पदार्थ है। 
वह अपना कार्य पूर्ण होने पर मन में संतोष को उत्पन्न करती है । 
लोभ भी पेज्ज श्रर्थात्‌ प्रेय है, 'आल्हादनहेतुत्वात्‌”, क्योंकि वह 
आनन्द का कारण है । 


शंका--क्रोष, मान, माया तथा लोभ दोष रूप हैं, क्योकि 
उनसे कर्मों का भ्राश्तव होता है । 


समाधान-- यह कथन ठीक है, किन्तु यहा कौन कषाय हष॑ 
का कारण है, कौन आनन्द का कारण नही है, इतनी ही विवक्षा 
है । अथवा प्रेय में दोषपना पाया जाता है, भ्रतः माया और 
लोभ प्रेय है। 


अरति, शोक, भय, जुगुप्सा दोष रूप हैं। वे क्रोध के समान 
अशुभ के कारण हैं। हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद तथा नपुँसक- 
वेद प्रेय रूप हैं, क्योंकि वे लोभ के समान राग के कारण हैं । 


शंका--- यह अनुद्दिष्ट बात कैसे जानी गई! 
हे समाधांन--गुरुवएसादो' गुरु के उपदेश से यह बात अवगत 
हुई । 

शंका--व्यवहार नय माया को दोष कहता है, इसका क्‍या 
हेतु है? 

समाधान--- माया में अविश्वासपना और लोकनिन्दितपना 
देखा जाता है । लोक निन्दित वस्तु प्रिय नही होती है । लोक- 
निन्‍्दा से स्वंदा दुःख की उत्पत्ति होती है, 'सर्वदा निन्‍्दातो 
दुःखोत्पत्त: | ह 

लोभ पेज्ज है, क्योंकि लोभ से रक्षित द्रव्य के हारा सुख 
से जीवन व्यत्तीत होता है। स्त्री चेद, पुरुषबेद प्रिय हैं । शेष 


( २६ ) 


तोकषाय दोष हैं, क्योकि इस प्रकूर का लोक व्यवहार देखो 
जाता है। 


शंका--ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा क्रोध ढेप रूप है, लोभ पेज्ज 
है, यह ठीक है, किन्तु मान भर माया न द्वेष हैं, न पेज्ज 
यह कैसे सुसंगत कहा जायगा ? 


समाधान--ऋजुसूत्र नय की श्रपेक्षा मान शभ्ौर माया दोय 
नही हैं, क्योकि उनसे भ्रग को सताप नही प्राप्त होता है। 
उनसे आनन्द की उत्फत्ति नही होने से वे पेज्ज भी नही है'। 


शब्द नय की दृष्टि में क्रोध, मान, माया और लोभ कर्मो के 
राव के कारण होने से तथा उभय लोक में दोष का कारण 
होने से दोषरूप कहे गए हैं। यह उपयोगी पद्य 


क्रोधात्प्रीतिविना्श मानाह्विनयोपघातमाप्रोति । 
शाद्यात्प्रत्ययहानिं. सर्वगुणविनाशको लोभ: ॥ 


क्रोध से प्रेमभाव का क्षय होता है। श्रभिमान से विनय की 
क्षति होती है। शत्ता भ्र्थात्‌: कपटवृत्ति से विश्वास नहीं किया 
जाता है। लोभ के द्वारा समस्त गुणों का नाश होता है । 


क्रोध, मान भर माया ये तीनो पेज्ज नही हैं, क्योंकि इनसे 
जीव को संतोष और आनन्द की प्राप्ति नही होती । लोभ क़थचित्‌ 
पेज्ज है, क्योकि रत्नन्नय के साधन विषयक लोभ से स्वर्ग और 
मोक्ष की प्राप्ति देखी जीती है--“तिर्यणसाहणं-विसय-लोहादो 
सग्गापवग्गाणमुप्पत्ति-दंसणादो” ।' शेष पदार्थ संबंधी लोभ पेज्ज 
नही है, क्योकि उससे पाप की उत्पत्ति देखीं जाती है। ' 


नैगम; नय कीं: अपेक्षा) जीव क़िस्ली काल या देश में किसीः जीव 
में ेष यूक्त होता कै, कभी भज़ीव में ,देषभाव-घारण: करता; है ॥ 


( २७ ) 


इस प्रकार आठ भग उत्पन्न होते हैं। (१) कथचिव्‌ जीवों में (२) 
कथचित्‌ अजीवों में (३) कथचित्‌ एक जीव तथा एक शअ्रजीव में 
(४) कथचित्‌ एक जीव में तथा अनेक अजीवों में (४) कथचित्‌ 
अनेक जीवो में और एक भ्रजीव में (६) कर्थंचित्‌ अनेक जीवों तथा 
अनेक श्रजीवों में (७) कथचित्‌ एक जीव में (८) कथ्थंचित्‌ एक 
झजीव में द्ेष भाव धारण करता है । 


शंका--कौन नय किस द्रव्य में प्रेममाव धारण करता। हैं ? 


समाधान--नैगम नय की श्रपेक्षा आठ भंग है। कथचित्‌ 
एक जीव में (२) कथचित्‌ एक अजीव में (३) ,कथचित्‌ अनेक 
जीवों में (४) कर्थंचित्‌ अ्रनेक अजीवों में (५) कथचित्‌ एक जीव 
में तथा एक अजीब में (६) कर्थंचित्‌ एक जीव में और अंनेक 
अजीबों में (७) कथ्ंचिंत्‌ भ्रनेक जीवों में एक' अ्रजीव 'में' (८) 
कर्थंचित्‌ अनेक जीवो में तथा अनेक अ्रजीवो में जीव प्रेम करता है। 


संग्रह नय को श्रपेक्षा सवे द्रव्यों पर द्वेष करता है तथा सब 
द्रव्यों पर प्रेम करता है। इसी प्रकार ऋजुसूत्र नय का कथन 
जानना चाहिए । 


व्यवहार नय की अपेक्षा पेज्ज श्रौर दोस सम्बन्धी श्राठ भग 
होते हैं । 


शब्द नय की अपेक्षा जीव आपस में ही प्रिय अथवा द्वेप 
व्यवहार करता है। * जीव सत द्रव्यो के साथ न देप करता है, 
न प्रेम करता है। पेज्ज और दोस के स्वामी नारकी, तियँच,मनुप्य 
तथा देव कहे गए हैं । 





* सदस्स णो सब्ब॒दन्वेहि दुट्दो श्त्ताणे चेव अत्ताणम्मि पियायदे। 


( र८ ) 


शंका--ना रकियों में निरन्तर द्ेबाग्नि जला करती है। वहा 
राग या श्रानन्द का अस्तित्व कैसे माना जावे ? 


समाधान--ताडन, मारण तथा तापन आदि क्रूर कार्यो में 
जब कोई नारकी सफल होता है, तब कुछ काल के लिए बह आनद 
को प्राप्त होता है, इस इष्टि से वहा 'पेज्ज! का सद्भाव माना 
गया है । 


देवों में लोभ कषाय की मुख्यता रहने से राग भाव वाले 
श्रधिक हैं। नारकियों में ढ्ेष को प्रचुरता रहने से वहा द्ेषभावयुक्त 
जीव अ्रधिक हैं। मनुष्यो शोर तिर्य॑चो में ह्ेष भाव धारक जीव 
पल्प हैं। रागभाबयुक्त जीव विशेषाधिक हैं । 


पेज्ज और दोस भाव युक्त जीवो के श्रौदयिक भाव कहा है। 
यहां पेज्ज दोस-विभक्ति श्रधिकार समाप्त होता है । 


(६ दर६ 2): 
पयडि विद्ृत्ती 


पयडीए मोहणिज्जा विहत्ती तह ट्विदीए अगुभागे। 
उकल्समगुक्कसलं फ्ीणमर्कीएं च ठिदियं वा ॥ २२ 


मोहनीय की प्रकृृति विभक्ति, स्थिति विभकति, अनुभाग 
विभक्ति, उत्कृप्ट-अनुत्कृष्ट प्रदेश व्रिभक्ति, क्षोणाक्षीण तथा 
स्थित्यंतिक का प्रतिपादन करना चाहिये । 


विशेष-- विभवित, भेद, पृथकभाव ये एकार्थवाची हैं। “विहत्ती 
भेदो पुथभावो त्ति एयट्टो” । यतिब॒पभ आ्राचार्य की इष्टि से इस 
गाथा के द्वारा प्रकृति विभकित आदि छह श्रधिकार सूचित किए 
गए हैं । प्रकृति विभक्ति के मूल प्रकृति विभविति और उत्तर प्रकृति 
विभक्त ये दो भेद किए गये हैं । मूल प्रकृति विभक्त की प्ररुपणा 
इन आ्राठ अनुयोगद्वारों सेकी गई ह--एक जीव की श्रपेक्षा 
स्वामित्व, काल, श्रन्तर, नाना जीवों की अपेक्षा भंगविचय, काल, 
अन्तर, भागाभाग और अल्पवहुत्व ये श्राठ श्रनुयोग द्वार हैं । 


उत्तर प्रकृति विभक्त दो प्रकार की है--(१) एकैक उत्तर- 
प्रकृति विभकक्‍्ति (२) प्रकृति स्थान उत्तर प्रकृति विभकति । 


एकैक उत्तरप्रकृति विभक्ति के अनुयोग द्वार इस प्रकार कहे 
गए हैं । एक जीव की श्रपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवो 
की अपेक्षा भगविचयानुगम, परिमाण, क्षेत्र, स्परशंन, काल, अ्रन्तर, 
सन्निकर्प प्रीर अ्ल्पबहुत्व ये एकादश अनुयोग द्वार हैं । 


प्रकृति स्थान विभकित में ये अनुयोग द्वार हैं--एक जीव की 
श्रपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवों की श्रपेक्षा भगविचय, 
परिमाण, क्षेत्र, स्पशँन, काल, श्रन्तर, अल्पवहुत्व, भुजाकार, 
पदनिक्षेप श्रोर वृद्धि ये त्रयोदश अ्रनुयोग द्वार हैं । 


( रेप ) 


शंका--नारकियों में निरन्तर द्वेषाग्ति जला करती है। वहा 
राग या आनन्द का अस्तित्व कैसे माना जावे ? 


समाधान--ताडन, मारण तथा तापन आदि क्रूर कार्यो में 
जब कोई नारकी सफल होता है, तब कुछ काल के लिए वह भानंद 
को प्राप्त होता है; इस इष्टि से वहा 'पेज्ज” का सद्भाव माना 
गया है । 


देवो में लोभ कषाय की मुख्यता रहने से राग भाव वाले 
प्रधिक हैं। नारकियो में द्वेष की प्रचुरता रहने से वहा हेषभावयुक्त 
जीव भ्रधिक हैं। मनुष्यों भ्रौर तिर्यचों में हेष भाव धारक जीव 
झल्प हैं। रागभावयुक्त जीव विशेषाधिक हैं । 


पेज्ज और दोस भाव युक्त जीवो के श्रौदयिक भाव कहा है। 
यहा पेज्ज दोस-विभक्ति भ्रधिकार समाप्त होता है । 


( २८ ) 


शंका--ना रकियों में निरन्तर द्रेषाग्नि जला करती है। वहा 
राग या आनन्द का श्रस्तित्व कैसे माना जावे ? 


समाधान--साडन, मारण तथा तापन भ्रादि क्रूर कार्यों में 
जब कोई नारकी सफल होता है, तब कुछ काल के लिए वह भ्रानद 
को प्राप्त होता है, इस दृष्टि से वहा पेज्ज” का सद्भाव माना 
गया है । 


देवों में लोभ कषाय की मसुख्यता रहने से राग भाव वाले 
प्रधिक हैं। तारकियों में हेष की प्रचुरता रहने से वहा द्वेषभावयुक्त 
जीव अभ्रधिक हैं। मनुष्यों ग्रोर तिय्यचों में हेष भाव धारक जीव 
प्ल्प हैं। रागभावयुक्त जीव विशेषाधिक हैं । 


पेज्ज प्नौर दोस भाव युक्त जीवो के श्रौदयिक भाव कहा है। 
यहां पेज्ज दोस-विभक्ति श्रधिकार समाप्त होता है। 


( ३० ) 


१ प्रकृति स्वभाव का पर्यायवाची है। ज्ञानावरणादि कर्मो 
का जो स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति है। ज्ञानावरणादि कर्मो के 
उदयवश जो पदार्थों का' अववोध न होना झादि स्वभाव का क्षय 
न होनो स्थिति है। कम पुद्ंगलो की स्वगत सामथ्य॑ विशेष अनुभव 
है। कमंरूप परिणत पुद्वगल स्कन्धो के परमाणुओ की परिगणना 
प्रदेश बध है । 


दिदि विहत्ती 


यह स्थिति विभक्ति (१) मूलप्रक्ृति-स्थिति-विभक्ति (२) 
उत्तरप्रकृति-स्थितिविभक्ति के भेद से दो प्रकार की है। * एक 
समय में बद्ध समस्त मोहनीय के कमंस्कन्ध के समूह को मूल 
प्रकृति कहते हैं। कमंबन्ध होने के पश्चात्‌ उसके आ्ात्मा के साथ , 
बने रहने के काल'को स्थिति कहते हैं। | 


मोहनीय कम की पृथक्‌ पृथक्‌ अदष्टाईस प्रकृंतियों की स्थिति 
को उत्तर-प्रकृति-स्थितिविभक्ति कहते हैं । 








$, प्रकृति: स्वभाव: । ज्ञानावरणादीनामर्थानवगमादि-स्वभा- 
वादप्रच्युतिः स्थिति: | तद्रसविशेषो अनुभव, । कमंपृद्गलाना 
स्वगतसा मथ्यंविशेषोनुभवः। कमंमावपरिणतपुद्ठगलस्कत्धाना परमा: 
णुपरिच्छेदेन अवधारण प्रदेश: । (सर्वार्थसिद्धि श्रध्याय, ८ सूत्र ३) 


* एगसमुयस्मि ब्रद्धासेस-मोहकम्मक्खंघाणं पयहिसमूहो - मूल 
पयडी णाम | तिस्से द्विदी मूलप्रयडिद्विदी | पुधपुघ अद्ठावीसमोहप्मडीणं।/ 
द्विदीओ उत्तरपबडिद्विदी -णांमा। 


( ३१ ) 


२ शंका--5उत्तर प्रकति-स्थितिविभक्ति का कथन करने पर 
मूलप्रकति-स्थितिविभक्ति का नियम से ज्ञान हो जाता है, इस 
कारण मूल प्रकति-स्थितिविभवित का कथन अनावश्यक है । 


ममाधान--यह ठीक नही है । द्रव्याथिक नय तथा पर्याया- 
थिंकनय वाले शिप्यो के कल्याणार्थ दोनों का कथन किया गया हैं । 


मूलप्रकति-स्थितिविभक्त के ये अ्रनुयोगद्वार हैं । सवंविभक्ति, 
नोसवंविभवित, उन्कृप्टविभक्ति, अनुत्कृप्ट विभकति, जधन्यविभविति, 
गजघन्यविभकति, सादिविभकित, अनादिविभक्ति, श्रवविभक्ति, 
अश्रुवविभक्ति, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, 
नानाजीवो की अपेक्षा भगविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, सन्निकपं, ग्रल्पवहुत्व, भुजाकार, पदनिक्षेव श्रौर वृद्धि इस 
प्रकार चौवीस अनुयोग द्वार हैं । 


३ शंका--अ्रनुयोगद्वार किसे कहते हैं ? 


समाधान--कहे जाने वाले अरथे के परिज्ञान के उपायभूत 
अधिकार को अनुयोगद्वार कहते हैं । 


४ ये सभी अनुयोगद्वार उत्तर-प्रकति-स्थितिविभक्िति के विपय 
में सभव हैं । 





२ उत्तरपयडि-ट्विदिविहत्तीए परुविदाए मूलपयच्िद्विदिविहृत्तो 
णियमेण जाणिज्जदि, तेण उत्तर पयडढि-द्धिदिविहत्तो चेव वत्तव्वा, 
ण मूलपयइडिट्विदिविहत्ती, तत्यफलानावादो। ण, दव्वट्धिव-पज्जवद्विय- 
णया णुग्गहणट्ठ' तप्पध्वणादों (पृष्ठ २२३) 


३ किमणिह्नोगद्दारं णाम ? अहियारों भण्णमाणत्यस्स अ्रवगमो- 
वायो (२२४) 


४ एदाणि चेव उत्तरपवर्दिद्विदिविहत्तीए कादब्वाणि (२२५)८ 


( ३२ ) 
अशुभाग वह्त्ती 


प्रनुभाग विभक्ति में अनुभाग के विपय में प्रसषणा की गई है। 
श॒ुह्य-- को अ्णुभागो' ! अनुभाग का क्या स्वरूप है ? 


समाधान--कम्माण सगकज्जकरणसत्ती अणुभागों णाम-- 
आत्मा से सम्बद्ध कर्मों के फलदान रूप स्वकाय॑ं करने की शक्ति 
को अनुभाग कहते हैं । 


१ उस अनुभाग के भेद, प्रपच अथवा विभक्ति का प्ररूपण 
करने वाले अधिकार को अ्रनुभाग विभक्ति कहते हैं । उसके दो भेद 
हैं। एक भेद मूलप्रकृति अनुभाग विभक्ति है। दूसरे का नाम उत्तर 
प्रकृति अनुभाग विभक्ति है। भूतबलि स्वामी ने महाबध म्र॑थ में 
चौबीस अनुयोग द्वारो से आठ कर्मो के अनुभाग बध का विस्तार 
पूर्वक निरूपण किया है । महाबध में लिखा है “एदेण ग्रट्टपदेण 
तत्य इमाणि चदुवीस-भ्रणियोग.राणि णादव्वाणि भवति । त॑ 
जहा सण्णा सव्वबधो, णोसव्वबंवो, उक्कृत्सबंधो, श्रणुक्क॒स्सबधो 
जह॒ण्णबंधो, भ्रजहष्णबधो, सादिबथो, प्रणादिबंधो, धुवबधो एवं 
याव अप्पाबहुगे त्ति । भुजगारबधो पदण्थिखेवों बडिढ्बधों 
अज्मवसाणसमुदाहा रो जीवसमुदाहारो त्ति” | इस कषायपाहुड ग्रथ 
में केवल मोहनीय का विवेचन किया गया है । इसमें तेईस 





१ तस्य विहत्ती भेदो पवंचों जम्हि अहियारे परुविज्जदि 
सा श्रणुभागविहृत्तीणाम | तिस्से दुबे अहियारा मूलपयडि-अ्रणुभाग 
विहत्तो उत्तरपयडिश्रणुभागविहत्ती चेदि । मूलपयडि-अ्रणुभागस्स 
जत्थ विहत्ती परुविज्जेदि सा मूलपयडि-अणुभागविहत्ती । उत्तर- 
पयडीण मणभागस्स जत्थ विहत्ती परुविज्जदि सा उत्तरपयडि- 
अणुभागविहत्ती (५१८) 


(३३ ») 


शनुयोगद्वारों से कथन किया गया है। एक कमे में सन्चिकषं रूप 
भेद असभव होने से यहां उसका प्रतिपादन नहीं किया गया 
हैं । 'सण्णियासो णत्थि, एक्कृप्से पयडीए तदसंभवादों ।” सल्निकर्ष 
को छोडकर ये तेईस अभ्रधिकार कहे गये हैं । ( १ ) सज्ञा (२) 
सर्वातुभागविभक्ति ( ३ ) नोसर्वानुभागविभक्ति ( ४ ) उत्कष्ठ नु- 
भागविभक्ति ( ५ ) अलुत्कष्ट अनुभागविभक्ति ( ६ ) जघन्य अनु- 
भागविभक्ति ( ७ ) अजधन्य अ्तुभागविभक्ति ( ८ ) सादि अनु- 
भागविभक्ति ( ९ ) शभ्रनादि अन्तुभागविभक्ति (१० ) ध्रुव भनु- 
भागविभक्ति (११) अश्नुव अनुभागविभक्ति (१२) एकजीवकी 
अपेक्षा स्वामित्व (१३ ) काल (१४) अंतर (१४ ) नाना जीवों 
की अपेक्षा भंगविचय (१६) भागाभाग (१७) परिमाण ( १८) 
क्षेत्र (१९ ) स्पर्शशत (२० ) काल (२१ ) अंतर (२२) भाव 
(२३) भ्रल्पबहुत्व । यहा भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धिविभक्ति और 
स्थान ये चार भ्रर्थाधिकार भी होते हैं । 


प्रथम अधिकार सज्ञा के (१) घाति (२) स्थान ये दो भेद 
हैं। मोहनीय जीव के गुण का घात करता है। उस्तके देशघाती 
और सवंधाती भेद किये गए हैं । 


१ मोहनीय का उत्कृष्ट अनुभाग सर्वधाती है तथा उसका 
जघन्य अनुभाग देशघाती है। मोहनीय का अनुकृष्ट और अजघन्य 
अनुभाग सर्वंधाती है तथा देशघाती भी है। 


मोहनीय का भेद संस्थान संज्ञा है। उसके जघन्य और उत्कृष्ट 
ये दो भेद हैं । 





१ मोहणीयस्स उक्कस्स ग्रणुभागविहत्ती सव्वधादी । श्रणूक्कृस्स 
अणुभागविहत्ती सव्वधादी देसधादी वा । जहण्णाणुभागविहत्ती 
देसघादी, अ्रजहण्णाणुभाग-विहत्ती देसघादी सव्वधादी वा (५१९) 


( ३४ ) 
उत्तर---प्रकृति-प्रनुभागविभक्ति-- 


मोहनीय की मूल प्रकृति की अ्रवयवरुष मोहप्रकृतियो को 
उत्तरप्रकृति व्यपदेश किया जाता हैं। “मोहणीय-मूलपयडीए श्रव- 
यवभूद-मोहपयडीणमुत्तरपयडि ति ववएसो” (५५२) । 


मोहनीय की उत्तरप्रकृतियों के श्रधिकारों का परिज्ञानाथ 
स्प्धंको की रचना का परिज्ञान आवश्यक है। सम्यक्त्वप्रकृति के 
प्रथम देशधाति स्पधंक से लेकर भ्रतिम देशधाति स्पधंक पय॑ंन्‍्त ये 
स्पर्षक होते हैं। सम्यक्त्वप्रकृति का सबसे जघन्य प्रथम स्पर्धक 
देशधाती है तथा सबसे उत्कृष्ट अंतिम स्पर्धंक देशघाती है'। वह 
लता रुप न होकर दार रुप है। सम्यग्दशन के एक देश का घात 
करने से सम्यक्‍त्व प्रकृति के अनुभाग को देशघाती कहा गया है ।' 


२ शक्ति की अपेक्षा कर्मों के अनुभाग के लता, दारु (काष्ठ) 
प्रस्थि झौर दैल ( पाषाण ) रुप चार भेद किए गए हैं। लता 
ओर दारु का शेष बहुमाग, अ्रस्थि भाग और हैल रुप अनुभाग 
सवंधाती है । 


३ शंका--सम्यकत्व प्रकृति के द्वारा सम्यग्दर्शन का कौनसा 
भाग घाता जाता है ? 





२ सत्ती य लदा-दारु-अट्टीसेलोवमा हु घादीणं । 
दारु अणतिमभागो त्ति देसघादी तदो सब्धं ॥१८१॥ 
देसोत्ति हवे सम्म॑ं तत्तो दारु अणतिमे मिस्म॑। 
ऐसा अणतभागा अट्ठि-सिलाफडडया मिच्छे ॥१८१॥ गो. कर्मकाड॥ 


३ लदासमाण-जहण्ण-फडडयमार्दि कादूण जाव देसघादि दारुश- 
'समाणुक्कस्स फडडयं त्ति ट्विदसम्मत्ताणुभागस्स कुदो देसधादित १ 
'ण सम्मत्तस्स एकदेसं घार्देता् तदविरोहादो । को भागों सम्मत्तस्स 
तेण घाइज्जर्दि १'थिरत णिक्कखत्त ( ४५२ ) ह 


( बेर ) 


समाधान---सम्यक्त्व की स्थिरता और निष्काक्षता का घात 
होता है। सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग सत्कर्म प्रथम सव्व- 
घाती स्पर्धंक से लेकर दारु के अ्नंतर्वेभाग तक होता है। यह 
सम्यम्मिथ्यात्व संपूर्ण सम्यक्त्व का घात करने से सवंधाती है ' इसे 
जात्यंतर सवंघाती कहा है। 


४ इसके होने पर सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व के श्रस्तित्व का 
विरोध है । 


दारु के जिस भाग पयेन्‍्त सम्थम्मिथ्यात्व के स्पर्धक हैं, उससे 
अनंतरवर्ती दार, अस्थि तथा दैलरुप सभी स्पधेक मिथ्यात्व 
प्रकृति के हैं । 


अनतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान, माया तथा लोभ रुप द्वादश कषायो के सभी स्पर्धक स्वंधाती 
हैं । दार के जिस भाग से स्वंघाती स्पर्घक प्रारम होते हैं, वहा से 
शैलभाग पयंन्त इनके स्पधंक होते हैं । संज्वलन क्रोध, मान, माया 
लोभ तथा हास्यादि नव नोकषायो के स्पर्धक लता रुप होने के 
साथ दारू, भ्रस्थि तथा शैल रुप भी हैं । चूणि सूत्रकार ने कहा हैं, 
“बचदु-संजलण-णव-णोकसायाणमणुमागसंतकम्म॑ देसघादीणमादि- 
फद्यमादि कादूण उवबरि सब्वधादित्ति अ्रप्पडिसिद्ध /” चार 
सज्वलन और नोकषाय नवक का अनुभाग सत्कम॑ देशधातियो के 
प्रथम स्पर्धक से लेकर झागे बिना प्रतिषेध के सर्वघाती पयंन्त हैं । 


अनुभाग स्पर्धको का भेद स्थान सज्ञा रुप कहा गया है, उसके 
लता दारु आदि भेद साथंक हैं। जिस प्रकार लता कोमल होती है 





४ सम्मामिच्छुदयेणजत्तंतर-सव्वधादि-कज्जेण । 
ण य सस्‍्म॑ मिच्छे पि य सम्मिस्सो होदि परिणामो॥ गो. जी 


( ३६ ) 


उसी प्रकार जिस कम में कम श्रनुमाग शक्ति होती है, उसे लता 
समान कहा है। लता की भश्रपेक्षा काठ्ठ (दार) समान अनुभाग 
शक्ति को दारु समान कहा है । उससे अधिक कठोर अस्थि समान 
प्रस्थि भाग है। शैल सदश अत्यन्त कठोर अनुभाग को शैल 


कहा है। 


पदेस विद्धत्ती 


कर्मो" के समुदाय में जो परमाण हैं, उन्हे प्रदेश कहा गया 
है। अकलक स्वामी ने राजवातिक में कहा है, “क्मंभावपरिणत- 
पुदगलस्कन्धानां परमाणु-परिच्छेदेनावघारणं प्रदेश इंति व्यपदिश्यते 
(भर. ८, सू. ३. पु.२९९)-कर्मरूप परिणमन को प्राप्त पुद्रगल स्कन्ध 
हैं, उनम्रें परमाणुओं की परिगणना द्वारा निर्धारण करने को 
प्रदेश कहा है। उनका विवेचन प्रदेश विभक्ति में हुआ है । 
इस प्रदेश विभक्ति के मूलप्रकृति प्रदेशविभाक और उत्तरप्रकति 
प्रदेशविभक्ति रूप दो भेद कहे गए हैं। “पदेस-विहत्ती दुविहा मूल- 
पयडि-पदेस-विहत्ती उत्तरपयडिपदेसवित्ती चेव ।” भूल प्रकति प्रदेश 
विभक्ित में द्वाविशति अनुयोगद्वार कहे गए हैं । 


“मूलपयडिविहत्तीए तत्थ इमाणि वावीस अश्रणियोगद्वाराणि 
णादव्वाणि भवत्ति । त जहा भागाभाग, सब्वपरदेसविहत्ती, 
णोसव्वपदेसविहत्ती, उक्कस्स-पदेसविहत्ती, श्रणुक्कृत्सपदेसविहत्ती, 
जहण्णपदेसविहत्ती अजह॒ण्णपदेसविहत्ती सादियपदेसविहत्ती श्रणा- 
दियपदेसविहृत्ती, घुवषदेसविहत्ती, श्रद्धू वपदेसविहत्ती, एगजीवेण 
सामित्त, कालो, अतरं, णाणाजीवेहिं भगविचओ, परिमाण, खेत्त', 
पोसणं, कालो, श्रंतरं, भावो, अप्पावहुआं चेदि । पुणो भुजगार-पद- 
णिक्खेव-वडिढड्टाणाणित्ति (६४९) 


६ ३७ ) 


(१) भागाभाग (२) सर्वेप्रदेशविभवित (३) तोसवंं प्रदेश- 
विभकति (४) उत्कप्ट प्रदेशविभक्ति (५) श्रनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
(७) अ्जधन्य प्रदेशविभक्ति (5) सादियप्रदेशविभक्ति (९) अनादि- 
प्रदेशविभक्ति (१०)श्रुव प्रदेशविभक्ति (११) अश्नुव प्रदेशविभक्ति 
(१२) एक जीव की भ्रपेक्षा स्वामित्व (१३) काल (१४) श्रन्तर 
(१५) नाना जीवो की श्रपेक्षा भगविचय (१६) परिमाण (१७) क्षीत्र 
(१८) स्पर्शन (१९) काल (२०) अंतर (२१) भाव (२२) 
अल्पबहुत्व ये बाईस अनुयोग द्वार हैं । इसके सिवाय भुजगार, 
पदनिक्षेप, वृद्धि तथा स्थान रूप भी अनुयोग द्वार हैं । 


उत्तरप्रकति प्रदेशविभक्ति में पूर्वोक्त द्वाविशति श्रनुयोग-द्वारो 
के सिवाय सन्निक्प॑ श्रनुयोग द्वार भी हैं। इस कारण वहा तेईस 


अनुयोग द्वार कहे गये हैं। उनके नाम टीकाकार ने इस प्रकार 
गिनाए हैं :-- 


उत्तरपयडि--पदेसविहत्तीए भागाभागो, सब्बपदेसविहत्ती, 
णोसव्वपदेसविहत्ती, उक्कुस्सपदेसविहत्ती अणुक्ष॒स्सपदेस - विहत्ती 
जहण्णपदेसविहत्ती अ्जहण्णप्रदेसविहत्ती सादिय-पदेसविहत्ती अणा- 
दियपदेसविहत्ती धुवपदेसविहत्ती अधुवपदेसविहत्ती एगजीवेण 
सामित्त कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचश्रो परिमाणं खेत्त 
पोसण कालो अंतरं सण्णियासो भावों श्रप्पाबहुअ॒चेदि तेवीस 
भ्रणिश्रोगद्वाराणि । पुणो भुजगारो, पदणिवखेवों वडढि-ट्वाणाणि 
चतारि अ्रणिश्रोगदाराणि । (६६१ ) 


( ेझ ) 
त्ीणाक्षीणा विकार 


वाबीसवी गाथा में 'क्ीणमकीण” पद आ्राया है। उसकी 
विभाषा में कहते हैं ः--कर्मप्रदेश भ्पकर्पण से क्षीणस्थितिक हैं, 
उत्कषण से क्षोणस्थितिक हैं, सक्रमण से क्षीणस्थितिक हैं तथा उदय 
से क्षीणस्थितिक हैं । 'भ्रत्यि ग्रोकडंडणादो भीणट्विंदिय, उवकड़ड- 
णादो भोणद्विंदिय, सकमणादो भीणट्टिदिय॑ उदयादो भीणद्वठिदियँ 


जिस स्थिति में स्थित क्मंप्रदेशाग प्रपकर्षण के अयोग्य होते 
हैं, उन्हे भ्रपकर्षण से क्षीणस्थितिक कहते हैं। जिस स्थिति में 
स्थित कर्मप्रदेशाग श्रपकर्षण के योग्य होते हैं, उन्हे भ्रपकरषण से 
अक्षीणस्थितिक कहते हैं । 


जिस स्थिति के कमंपरमाण्‌ उत्कषंण के भयोग्य होते हैं, उन्हे 
उत्कषंण से क्षीणस्थितिक कहते हैं। उत्कपंण के योग्य कमेपर- 
माण श्रो को उत्कषंण से श्रक्षीणस्थितिक कहते हैं। 


संक्रमण के भ्रयोग्य कमंपरमाण झो को सक्रमण से क्षीण- 
स्थितिक और सक्रमण के योग्य कर्मपरमाणुओं को संक्रमण से 
ग्रक्षीणस्थितिक कहते है। 


जिस स्थिति में स्थित परमाण्‌, उदय से निजीर्ण हो रहे हैं, 
उन्हे उदय से क्षीणस्थितिक कहते हैं । जो उदय के योग्य हैं, उन्हें 
उदय से ग्रक्षीणस्थितिक कहते हैं । 


शेक्रा--कौन कमंप्रदेश अपकरंण से क्षीणस्थितिक हैं ! 


समाधान--जो कमंप्रदेश उदयावली के भीतर स्थित हैं, वे 
अ्रपकर्षण से क्षीणस्थितिक हैं। जो कमंप्रदेश उदयावली से बाहिर 
विद्यमान हैँ वे ग्रपकपंण से अक्षीणस्थितिक हैं । उनकी स्थिति को 
घटाया जा सकता है। 


( ३६ ) 
शंक्रा--कौन कर्मप्रदेश उत्कर्पण से क्षीणस्थितिक हैं? 


समाधान--जो कमंप्रदेश उदयावली में प्राप्त हैं, वे उत्कर्पण 
से क्षीणस्थितिक हैं | जो कमंप्रदेशाग्र उदयावलों से वाहर अवस्थित 
हैं, वे सक्रमण से क्षीणस्थितिक हेँ भ्र्थात्‌ सक्रामण के श्रयोग्य हैं । जो 
प्रदेशाग् उदयावली से वाहिर विद्यमान हूँ, वे सक्रमण से श्रक्षीण- 
स्थितिक हैं अर्थात्‌ संक्रमण से योग्य हैं । 


शंका--कौन कर्मप्रदेश उदय से क्षीणस्थितिक हैं? 


समाधान---जो कम प्रदेशाग्र उदीर्ण हैं, वे उदय क्षीणस्थितिक 
है ।इसके अतिरिक्त जो प्रदेशाग्र हैं, वे उदय से श्रक्षीणस्थितिक हैं, 
श्र्थात्‌ वे उदय के योग्य हैं--/उदयादो भरीणट्विदिय जमुदिण्ण त, 
णत्यि श्रण्णं 7” 


जहा पर बहुत से क्मंप्रदेशा ग्र श्रपकर्पणा दिसे क्षीणस्थितिक हो, 
उसे उत्क्ृप्ट क्षीणस्थितिक कहते हैं। जहा पर सबसे कम प्रदे- 
शाग्र अपकपंणादि के द्वारा क्षीणस्थितिक हो, उसे जघन्य क्षीण- 
स्थितिक कहते हैँ | इसी प्रकार अनुन्क्ृप्ट और अजधन्य क्षीण- 
स्थितिक के विपय में जातना चाहिये । 


स्थितिक अधिकार 


गाया में आगत 'ठिदिय वा! इस्त अतिम पद की विभाषा करते 
हैं। इस ल्थितिक अधिकार में तीन श्रन॒योगद्वार हैं---“तत्य तिण्णि 


स्णियोगद्राराणि वे (१) समुन्कीर्तना (२) स्वामित्व (३ ) प्रल्पवहत्व 
नाम युक्‍त हैं, 'तजद्वा-समुविकत्तणा समित्तमप्पावहुपं च' । 


( ४० ) 


समुत्कीतंना की भ्रपेक्षा (१) उत्कष्टस्थिति प्राप्तक (२) निपेक- 
स्थिति प्राप्तक (३) यथानिषेकस्थिति-प्राप्तक (४) उदयस्थितिप्राप्तक 
चार प्रकार का प्रदेशाग्र होता है । 


शंक्ा--स्थिति का क्या स्वरूप है १ 'तत्थ कि द्विदियं णाम?' 


समाधान--श्रनेक प्रकार की स्थितियो को प्राप्त होने वाले 
कमंपुजो को स्थितिक या स्थितिप्राप्तक कहते हैं “ट्विंदीओ गच्छइ 
ति ट्विदिय पदेसग्ग ट्विदिपत्तयमिदि उत्त' होइ” 


शक्ा--उत्कृष्टस्थिति प्राप्तक का क्या स्वरूप है ? 


समाधान--'जं कम्मं बधसमयादो कम्माद्विदीए उदए दीसइ 
तमुक्कस्सयद्विदि पत्तय/--जो कम बध काल से लेकर कम॑ स्थिति 
के उदय में दिखाई देता है, उत्कृष्टस्थिति-प्राप्क कहते हैं । 


शंका--निषेध-स्थिति-प्राप्तक का क्या स्वरूप है ? 


समाधान--शो कमंप्रदेशाग्र बंधने के समय में ही जिस स्थिति 
में निषिक्त किए गए अथवा श्रपकर्षित किए गए वा उत्कर्षित किए 
गए, वे उसी ही स्थिति में होकर यदि उदय में दिखाई देते हैं. तो 
उन्हें निषेक स्थिति प्राप्त कहते हैं--“जं कम्म॑ जिससे द्विदीए 
णिसित्त' श्रोकडिडदं वा उक्कडिडद वा तिस्से चेव ट्विदीए उदए 
दिस्मइ तं॑ णिसेय-ट्विदिपत्तय! 


शंका--यथानिषेक-स्थिति प्राप्तक का क्या स्वरूप है १ 


समाधान--जो कर्मप्रदेशाग्र बंध के समय जिस, स्थिति में 
निषिक्त किए गए वे अ्पवत्तेना या उद्दवर्तता को न प्राप्त होकर 
सत्ता में उसी अ्रवस्था में रहते हुए यथाक्रम से उस ही स्थिति में 
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होकर उदय में दिखाई दे उसको यथानिषेक-स्थिति प्राप्तक कहते हैं- 
“ज कम्म जिससे ट्विदीए णिसित्त अ्रणोकडिड॒दं श्रणुककड्डिदं तिस्से 
चेव द्विदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेयद्/िदिपत्तय । 


शंका--उदयद्विंदि-पत्तय णाम कि १--उदयस्थितिप्राप्तक 


किसे कहते हैं ? 


समाधान--जो कम बवने के पश्चात्‌ जहा कही जिस किसी 
स्थिति मे होकर उदय को प्राप्त होता है, उसे उदयस्थिति प्राप्तक 
कहते हैं---'ज कम्म॑ उदए जत्य वा तंत्थ वा दिस्सइ तमुदयद्विदिपत्तय॥ 


उत्कृप्टस्थितिप्राप्क, निषेकस्थितिप्राप्तक, यथानिपेकस्थिति 
प्राप्तक तथा उदयस्थितिप्राप्तक के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य तथा- 
अजधन्य ये चार भेद प्रत्येक के जानना चाहिये । 


स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृप्ट-स्थिति प्राप्तकों आदि का वर्णन 
किया गया है। मिथ्यात्वादि मोहनीय कम प्रकृतियो का उत्कृप्ट 
अग्रस्थिति प्रापक्र उत्कृष्ट अग्रस्थिति प्रापक उत्कप्ट यथानिषेक 
स्थिति प्रापक आदि के स्वामित्व का यतिवृपभ आचार ने विस्तार- 
पृवंक प्रतिपादन किया है। 


स्थितिक अल्पवहुत्व पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है। 
मिथ्यात्व झ्रादि सवंप्रकृतियों के उत्कए अग्रस्थिति को प्राप्त कमें- 
प्रदेशाग्र सबसे कम हैं। उत्कृष्ट यथानिपेक स्थिति प्राप्त कमंप्रदेशाग्र 
असस्यातगुणे हैं । निपेक स्थिति प्राप्त उत्कष्ठ कमंप्रदेशात विशेषा- 


धिक हैं । इससे उत्कृष्ट उदयस्थिति को प्राप्त कम्मंग्रदेशाग्र 
प्सख्यातगुणित हैं । 


मिथ्यात्य का जघन्य अगस्थिति प्राप्त कर्मप्रदेशाय सर्वस्तोक 
हे । जघन्य नियेकस्थिति प्राप्त मिथ्यात्व के कमंप्रदेशाग्र श्रनंतगुणित 
ईे। जधन्य उदयस्थिति प्राप्त मिव्यात्व के कर्मप्रदेशाम असंस्यात- 


गुणे है। जबन्य यथा नियेकस्थिति जो प्राप्त प्रदेशय अम॑स्यातगुणे 
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हैं। इसी प्रकार सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, श्रप्रत्याख्याना- 
वर॒णादि द्वादश कषाय, पुरुषबेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा के 
विषय में इसी प्रकार जानना चाहिये । 


अनंतानुबधी का जधघन्य अ्ग्नस्थिति प्राप्त कर्मप्रदेशात सर्व 
स्तोक है । जघन्य यथानिषेक स्थिति प्राप्त क्मग्रदेशाग्र उससे भ्रनत- 
गुणित हैं। [ जघन्य ] निषेक स्थिति प्राप्त कमंत्रदेशाग विशेषाधिक 
हैं। जघन्य उदयस्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र अ्संख्यातगुणे हैँ । इसी प्रकार 
प्रल्पबहुत्व, स्तीवेद, नपूंसकवेद, भ्ररति और शोक के विषय में 
जानना चाहिये, 'एवमित्यिवेद-णवसयवेद-श्ररदिसोगाणं । 


इस प्रकार 'पयडीय मोहणिज्जा” मूल' गाथा का संक्षि.त कथन 
समाप्त हुआ । 


बंधक अनुयोंगढ्वार 


कदि पयडीयो बंधदि ट्विंदि-अणुभागे जहण्णम्‌ क्कस्सं। 
संकामेह कर्दिं वा शुणदीणं वा गुणविसिट्ठ ॥२१॥ 


कितनी प्रकृतियों को बावता है १ कितनी स्थिति अश्रनुभाग को 
बाघता है? कितने जघन्य ओर उत्कृष्ट परिणाम सहित कम 
प्रदेशो को बाघता है ? कितनी प्रकृतियो का सक्रमण करता है? 
कितनी स्थिति और अनुभाग का सक्रमण करता है ? कितने गुण- 
हीन झोर गुणविशिष्ट प्रदेशो का सक्रमण करता है ? 

विशेप--यतिवृषभ आचाय॑ कहते हैं. 'एदीए गाहाए बंधों च' 
संकमो च सूचिदों होई-इस गाया के द्वारा बच और सक्रम सूचित 
किए गये हैं 

कदि पयडीओ बंधइ' पद से प्रकृतिबंध, 'द्विंदि भ्रणुभागे' 
द्वारा स्थितिबंध तथा भ्रन्तुभाग बंध, 'जहण्णमुक्कस्स' पद सेः प्रदेश- 
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बंध, संकामेइ क॒दि वा के द्वारा प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रम 


तथा अनुभाग संक्रम, गुणहीणं वा शुणविसिद्ठट के प्रदेश संक्रम 
सूचित किए यए हैं । 


'सो पुण पयडि-द्विदि-प्रणुभाग-पदेसबंवों बहुलों परविदो!-- 
यह प्रकृति स्थिति, अनुनाग तथा प्रदेशबंव बहुत बार प्ररुषण किया 
.] 
गया हैं। 


इन बंधों का महाबंध के अनुसार वीरसेनस्वामी ने जयववला 
टीका में विवेचन किया है। वे कहते हैं “महावधानुत्तारेण एत्थ 
पयडि-द्विदि-अणुभाग-यदेसवधेसु विहासिय समत्तेचसु तदो बंधों 
समत्तो होई (९५७) 


संक्रम अज्ुुयोगद्वार 


एक कम प्रकृति के प्रदेशों को अन्य प्रकृति र्प परिणमन कराने 
वो संक्रमण कहा गया है। 'संकमस्स पंचविहो उवकुमो, आणुपुब्वी, 
गान, पम्गण, वत्तव्वदा, ग्रत्थाहियारो चेदि--पंक्रम का उपक्रम पंच- 


वध हू। आजनुयूरवों, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता तथा अर्थाधिकार उनके 
नान त्डः 


नान, स्थापना, द्वच्य, क्षेत्र काल और भाव को अपेक्षा संक्न- 
सण हा छह प्रकार विशक्षेप हुमा है। 


नयों की अपेक्षा श्रकाश डालते हुए चूणिकार कहते हैं :-- 
पंगर्ना उन्दे सकते इच्छइई। संगह-ववहारा काल संकुममवर्णेति 
उल्ुछुदों एदं च उवर्ण च अवणेइ | सइस्स णाम भावों य। नैगम- 
देय सव संक्तों को स्वीक्षर करता है। संग्रह और व्यवहारनय 
कायल उंकन को छोड़ देता है। ऋजुनूत॒वय काल एवं स्थापना 

हूं। रुच्द नाम ओर भाव संक्रम को ही विषय 


0 
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कम सक्रम (१) प्रकृति सक्रम (२) स्थिति सक्रम (३) अनु- 
भाग सक्रम (४) तथा प्रदेश संक्रम के भेद से चार प्रकार का है। 


'पयडिसकमो दुविहो'--प्रकृति सक्रम के दो भेद हैं (१) एकैक- 
प्रकृति-सक्रम (२) प्रकृति-स्थान संक्रम । 


प्रकृति-सक्रम प्रकृत है। उसमे तीन सूत्र गाथाए हैं । 


संकम-उवक़कमविही पंचविहो चउव्विहो य णिवलेवो | 
णशयविदि पयदं पयदे च णिग्गमो होइ अट्टविहों ॥२४॥ 


प्रब्केककाए संकमो दुविदों संकमविही य पयडीए। 
संकमपडिग्गविही पडिग्गहो उत्तम-जहरण्णो ॥२५॥ 
पयडि-पयडिद्वाणेसु संकमो असंकमो तहा दुविहो। 
दुविददो पडिग्गहविही दुविहों अपडिग्गहविही य ॥२६॥ 


सक्रम की उपक्रम विधि पाच प्रकार है। निक्षेप चार प्रकार 
है। तय विधि प्रकृत है। प्रकृत में निगम आठ प्रकार है ॥२४॥, 


प्रकृति सक्रम |दो प्रकार है-एकैकप्रकृति - सक्रम तथा प्रकृति- 
स्थानसक्रम ये दो भेद हैं । संक्रम में प्रतिग्रहविधि कही है। वह 
उत्तम अर्थात्‌ उत्कृष्ट तथा जघन्य भेद युक्त है ॥२४॥ 


संक्रम के दो प्रकार हैं। एक प्रकृति सक्रम, दूसरा प्रक्ृतिस्थान 
संक्रम है। असंक्रम, प्रकृति-प्रसंक्रम तथा प्रकृतिस्थान अ्रसक्रम दो भेद 
युक्त है। प्रतिग्रह विधि प्रकृतिग्रह और प्रक्ृतिस्थान प्रतिग्रह भेद 
युक्त है। श्रप्रतिग्रह विधि के प्रकृति अप्रतिग्रह भौर प्रकृतिस्थान 
अप्रतिग्रह दो भेद हैं ॥२६॥ 


विशेषार्थ--संक्रम को उपक्रमविधि के आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, 
वक्तव्यता और अर्थाधिकार ये पाच भेद हैं। निश्षेप के द्रव्य, क्षेत्र, 
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काल और भाव ये चार प्रकार हैं। यहा नाम और स्थापना निक्षेप 
का ग्रहण नही हुआ है-“चडब्विहो य णिवखेवो त्ति णाम-द्ववणवज्जं 
दव्व॑ खेत्त' कालो भावों च” (९५६२) 


निर्गंम निकलने को कहते हैं। उसके आठ भेद कहे गए हैं । 
प्रकृति संक्रम, प्रकृति असंक्रम,प्रकृति स्थानसंक्रम, प्रकृति स्थानअसक्रम, 
प्रकृति प्रतिग्रह, प्रकृति श्रप्नतिग्रह, प्रकृतिस्थान-प्रतिग्रह, प्रकृति- 
स्थान श्रप्रतिग्रह ये आठ निगम के भेद हैं । 


मिथ्यात्व प्रकृति का सम्यम्मिथ्यात्व अ्रथवा सम्यक्‍्त्व प्रकृति 
रुप से परिवर्तित होना प्रकृतिसंक्रम है । 


मिथ्यात्व का अन्य रुप में सक्रम नहीं होना प्रकतिश्रसक्रम 
है। मोहनीय की अद्ठावीस प्रकृतियों की सत्तावाले मिथ्याइष्टि में 
सत्ताईस प्रकृति रुप स्थान परिवतंन को प्रकृतिस्थानसक्रम कहते हैं। 
मोहनोय की भश्रट्टावीस प्रकृतियो की सत्तावाले मिथ्याइष्टि का उसी 
रुप में रहना प्रकृतिस्थान-असंक्रम है। 


, मिथ्यात्व का मिथ्याइष्टि में पाया जाना प्रकृति प्रतिग्रह है। 
दर्शन मोहनीय का चरित्र मोहनीय में अ्रथवा चरित्र मोहनीय का 
दर्शनमोहनीय के रुप में सक्रमण नही होना प्रकृति अ्रप्नतिग्रह है। 


सिथ्याइष्टि में बाईस प्रकृतियों के समुदाय रुप स्थान के पाए जाने 
को प्रकतिस्थान प्रतिग्रह कहा है। 


मिथ्याइष्टि में सोलह प्रकति रुप स्थान के नही पाए जाने 
को प्रकृतिस्थान अप्रतिग्रह कहते हैं ।' (९६३) कप 


एकैकप्रकृतिसक्रम के चतुर्विशति अनुयोगद्वार हैं । (१) 
समुत्कीतंना (२) सवंसक्रम (३) नोसवंसक्रम (४) उत्कप्टसक्रम 
(५) अनुत्कूप्ट सक्रम (६) जघन्य संक्रम (७) अ्रजघन्य संक्रम (८) 
सादि संक्रम (९) श्रनादि सक्तम (१०) श्रुव॒ सक्रम (११) अश्नव- 
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सक्रम /१२) एक जीवकी अ्रपेक्षा स्वामित्व (१३) काल (१४) 
अन्तर (१५) नाना जीवों की भ्रपेक्षा भंगविचय (१६) भागाभाग 
(१७) परिमाण (१८) क्षेत्र (१९) स्पर्शन (२०) काल (२१) भ्रन्तर 
(२२) सन्निकर्ष (३३) भाव (२४) अल्पबहुत्व । 


मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रमण करने वाला सम्यःइष्टि है। 
सक्रमण के योग्य मिथ्यात्व की सत्तावाले सभी वेदक सम्यक्त्वी 
मिथ्यात्व का सक्रमण करते हैं | झासादना निरासान सभी उपशम 
सम्यक्त्वी मिथ्यात्व का सक्रमण करते हैं । 


सम्यक्त्व प्रकृति का सक्रमण उसकी सत्तायुक्त मिथ्याइष्टि 
जीव करता है। यह विशेष है कि जिसके एक आवलोकाल प्रमाण 
ही सम्यक्त्वप्रकृति को सत्ता शेष रही हो, वह मिथ्यात्वी इस 
प्रकृति का सक्रमण नही करता है । 


सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का सक्रमण सम्यग्मिथ्यात्व की उद्देलना 
करने वाला मिथ्याइष्टि करता है। 


झासादना रहित उपशम सम्यक्त्वी भी इस प्रकृति का 
संक्रामक होता है । 


प्रथम समय में सम्यग्मिथ्यात्व की सत्तावाले जीव को छोडकर 
सव॑ वेदक सम्यक्त्वी भी सम्यग्मिथ्यात्व के संक्रामक होते हैं। 
यह भी स्मरण योग्य है कि “दसणमोहणीयं चारित्तमोहणीए ण 
सकमइ । चारित्तमोहणीयं पि दंसगमोहणीए ण संकमइ--- 
दर्शनमोहनीय का चरित्र मोहनीय में सक्रमण नही होता है। 
चारित्रमोहनीय भी दर्शनमोहनीय में संक्रम नही होता है। एवं 
सव्वाश्रों चारित्तमोहणीय-पयडीओ'--यह बात सभी चारित्र मोह 
की प्रकृतियों में है। 'ताझो पणुवीस पि चरित्तमोहणीयपयडीओो 
अण्णदरस्स सकमंति-- वे पक्चीस चारित्र मोह की प्रकृतिया 
किसी भी एक भ्रक्ृति में संक्रमण करती हैं । (पृष्ठ ९६७-६८) 


( ४७ ) 


मिथ्यात्व का संक्रमणकाल जघन्य से अंतसुह॒त॑ है, उत्कुष्ट 
से साधिक छुयासठ सागर है। 


सम्यक्त्वप्रकृतिका संक्रमणकाल जघन्य से ग्रतमु ह॒त॑ है तथा 
उत्कृष्टसे पल्योपमके ग्रसंख्यातर्वें भाग प्रमाण है। सम्पस्मिथ्याप्य 
के सक्रमणका जघन्य काल अन्तमुह॒तं है; उत्कृष्ठकाल "बे 
छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि/---साधिक द्विषष्टिसागरोपम है । 


चारित्र मोहनीय की पंचविशति प्रकृतियों का संक्रमण काल 
अनादि-अनंत, श्रनादि-सात तथा सादि-सान्त कहा है। सा 
सान्‍्त काल की श्रपेक्षा उक्त प्रकृतियों का सक्रमण काश जपणसे 
अन्तमु हत॑ है, उत्कष्टसे 'उबडढपोग्गलपरियद्' '--उपाधपुप्रगल 
परिवतंन है । 


सिथ्यात्व त्रिक के संक्रमण का जघन्य विरद्काल श्रन्तम्‌ हु 
तथा उत्कृष्ट उपार्धपुद्गगलपरिवतंन है। सम्यग्मिथ्यात्व के संक्रमण 
का जघन्य अन्तरकाल एक समय है | 


श्रनंतानुबंधी के संक्रमणका जश्न्यग्रंतरकाल अतमुहिर्त और 


उत्कृष्ट साधिक द्विउयासठरगागर है। 


चारित्र मोहनीय की गेव इकक्रीस प्रकतियों का सँक्रेमण संवची 
जघन्य अ्न्तरकाल एक सम्रय है, उत्कष्ट श्रत्तरकाल अन्तमु हत॑ है। 


गतियों की अपेक्षा सं#मण बे डालते हुए त्णिकार 
प्रकाश डर्लित है 
कहते हैं । 


नरकगति में सम्यफ्त्य प्रकृति के संक्रामक कब च्वाक अ4र।। 
सबसे ग्ल्प हैं। मिश्यातद ६; आक्रामक उत्तते +चल्यात गु० 4 ; 
उससे सम्यम्मिथ्यात्व $ मंक्रमक विशेषादित हैं अनतानुर्:/ ५ 
सक्रामक उससे शान ं शेप >>ड कहे उ्कामकफ 4४०८५ 
तुल्य ओर विशेषाधि 


( ४३ ) 


और अ्रभव्य जीव कितने स्थान पर होते हैं तथा गति आदि शेष 
मार्गंणा युक्त जीव किन किन स्थानों पर होते हैं ? श्रौदयिक भ्रादि 
पंचविध भावों से विशिष्ट जीवों के किस गुणस्थान भें कितने सक्रम 


स्थान तथा प्रतिग्रहस्थान होते हैं ? किस संक्रम तथा प्रतिग्रहस्थान 
की समाप्ति कितने काल में होती है १ 


इन प्रश्नों के समाधान हेतु पहले गति मार्गणा के विषय में 
प्रतिपादन करते हैं :-- 


णिरयगइ - अमर - पंचिंदियेसु पंचेव संकमट्ठाणा । 
सब्बे मणुसागईए सेसेसु तिगं॑ असण्णीसु ॥४२॥ 


नरकगति, देवगति, सज्ञी पचेन्द्रियतिय॑ँचों में सत्ताईस, छब्वीस, 
पच्चीस, तेईस और इक्कीस प्रकृतिक पाच ही सक्रम स्थान होते 
हैं। मनुष्यगति में सब ही सक्रम स्थान होते हैं | शेष एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय तथा असज्ञी जीवो में सत्ताईस, छ॒व्वीस श्रोर पच्चीस 
प्रकृतिक तीन ही सक्रम स्थान होते हैं । 


विशेष--प्व्वे मणुसगईए-मणुथगईए सव्वाणि वि सकमट्ठाणणि 
संभवंति 'उत्त होइ, सब्बेसिमिव तत्थ सभवे विरोहाभावादो 
(१००५ )--सव्बे समणुसगईए-इसका श्रर्थ यह हैं कि मनुष्यगति 
में संपूर्ण सक्रम स्थान संभव हैं क्योकि वहा सपूर्ण सक्रमो के पाए 
जाने में विरोध नहीं भ्राता है । 


सेसेसुतिग'---सेसग्गहणैण एइदिय-विगलिदियाण गहणं 


'कायव्व'--सेसेसुतिग-यहां शेप ग्रहण का अ्रभिप्राय एकेन्रिय 
तथा विकलेन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिए | 


के प्रश्न--यहा पं॑चेन्द्रिय का चतुगंति-साधारण श्र न करके 
तिरय॑च १चेन्द्रिय को _तिरय॑च पचेन्द्रिय को ही क्यों ग्रहण किया है? _ _ 
कंथमेत्थ पंचिदियग्गहणेण चउगइसाहारणेण तिरिक्खाणमेव 
3 हे पारिसिसियणायेण तत्येव तप्पउत्तीए विरोहाभावादो 
००ध्र 


( ४२ ) 


चत्तारितिग चहुक्के तिण्णि तिगे ए क्रगेच चोद्धव्वा। 
दो दुसु एगाए वा एगा एगाए वोहूब्वा ॥ हे८॥ 


चार प्रकृतिक स्थान का सक्रम तीन श्रोर चार प्रकृतिक 
दो प्रतिग्रह स्थानों में होता है। तीन प्रकृतिक स्थान का संक्रम 
तीन झ्ोर एक प्रकृतिक प्रतिग्रह स्थानों में होता है । दो 
प्रकत्तिक स्थान का सक्रम दो तथा एक प्रकृतिक प्रतिग्रह स्थानों 
में होता है। एक प्रकतिक स्थान का सक्रम एक प्रकृतिक प्रतिग्रह 
स्थान में होता है। 


सक्रम स्थानों के श्रनुमा्गंगण के उपायरूप भ्र्थपद को कहते 


ऐ 


अगुषुव्वमणणुपुव्व॑ कीएमसीणं च देसणे मोहे । 
उवसामगे च खबगे च शंकमे मग्गणावाया॥ २६ ॥ 


प्रकृति स्थान सक्रम में आतनुपूर्वी, अ्रनानुपूर्वी, दर्शनमोह के 
क्षय निमित्त तथा भ्रक्षय निमित्तक सक्रम, चारित्र मोह के 
उपशामना तथा क्षपणानिमित्तक संक्रम ये छह सक्रम स्थानों के 
अतुमागंण के उपाय है। 


भव आदेश की भ्रपेक्षा प्रश्नात्मक दो सूत्र गाथायें गुणघर 


श्राचायं॑ कहते हैं.-... 


एक क्रम्हि य हाणेपडिग्गहेसंकमे तदुभए च॑ । 

भविया वाप्मविया वा जीवा वा केसु ठाणेसु ॥8०॥ 

कदि कम्दि होंति ठाणा पंचविद्दे भावविधि विसेसम्ि । 
वा समाणणा वापष्य केवचिर ॥ ४१ ॥ 


एक एक अतिग्रह स्थान, संक्रमस्थान ज़था तदुभयस्थान में 
गति श्रादि मार्गणा स्थान. युक्त जीवों का. सार्मंण करने पर भव्य 


( ५३ ) 


शभौर अभव्य जीव कितने स्थान पर होते हैं तथा गति आदि शेष 
मार्गंणा युक्त जीव किन किन स्थानों पर होते हैं ? श्रौदयिक श्रादि 
पंचविध भावों से विशिष्ठ जीवों के किस गुणस्थान मे कितने सक्रम 


स्थान तथा प्रतिग्रहस्थान होते हैं ? किस संक्रम तथा प्रतिग्रहस्थान 
की समाप्ति कितने काल में होती है १ 


इन प्रश्नों के समाधान हेतु पहले गति मार्गणा के विषय में 
प्रतिपादन करते हैं :-- 


णिरयगइ - अमर - पंचिदियेसु पंचेव संकमट्ठाणा । 
सब्वे मणुसागईण सेसेसु तिगं असण्णीसु ॥४श५॥ 


नरकगति, देवगति, सज्ञी पचेन्द्रियतियँचों में सत्ताईस, छव्बीस, 
पच्चीस, तेईस और इक्कीस प्रकृतिक पांच ही संक्रम स्थान होते 
हैं। मनुष्यगति में स्व ही सक्रम स्थान होते हैं । शेष एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय तथा असज्ञी जीवों में सत्ताईस, छब्वीस श्रोर पच्चीस 
प्रकृतिक तीन ही सक्रम स्थान होते हैं । 


विशेष---प्व्बे मणुसगईए-मणुमगईए सव्बाणि वि संकमट्ठाणणि 
संभवंति 'उत्त होइ, सब्बेसिमेव तत्यथ संभवे विरोहाभावादों 
(१००५ )--सब्वे मणुसगईए'-इसका श्रथं यह हैं कि मनुष्यगति 
में संपूर्ण संक्रम स्थान सभव हैं क्योकि वहा सपूर्ण सक्रमो के पाए 
जाने में विरोध नही आता है। 


'सेसेसुतिग-सेसग्गहणेण एइदिय-विगर्लिदियाणं गहणणं 
कायव्ब--सेसेसुतिग-यहा शेष ग्रहण का श्रभिप्राय एकेन्द्रिय 
तथा विकलेन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिए । 
शक प्रश्न--यहा पचेन्द्रिय का चतुर्गंति-साधारण श्रर्थ न करके 
तियँच पचेन्द्रिय को ही क्‍यों ग्रहण किया है ? 


कथमेत्थ पंचिदियग्गहणेण चडगइसाहारणेण तिरिक्खाणमेव 
85 का पारिसेसियणायेण तत्थेव तप्पउत्तीए विरोहाभावादो 
ण्6०्प्र 


( ४४ ) 


सभाधान--ऐसा नही हैं। पारिशेष्यन्याय से उसकी वहा ही 
प्रवृत्ति मानने में विरोध का भ्रभाव है। 


सम्यकत्व और संयम मार्गणार्मं सक्रमस्थान-- 


चदुर दुग तेवीसा मिच्छत्त मिस्सगे य सम्मत्ते। 
वांवीस पणय छक्क॑ विरदे मिससे अविरदे य ॥ ४४३ ॥ 


मिथ्यात्व गुणस्थानमें सत्ताईस, छन्वीस, पच्चीस तथा तेईस 
प्रकृतिवाले चार सक्रम स्थान होते है। मिश्र गुणस्थानमें पच्चीस 
झोौर इक्कीस प्रकृतिक दो सक्रम स्थान होते हैं । सम्यक्त्वयुक्त 
गुणस्थानो तेईस संक्रमस्थान होते हैं । 


संयमयुक्त प्रमत्तादि गुणस्थानो में बाईस सक्रमस्थान होते हैं । 
मिश्र अर्थात्‌ सयमासयम गुणस्थान में सत्ताईस, छव्वीस, तेईस 
बाईस भ्ौर इक्कीस प्रकृतिक पाचसक्रम स्थान होते हैं। भ्विरत 
गुणस्थानमें सत्ताईस, छुव्वीस, पच्चीस, तेईस, बाईस और इक्कीस 
प्रकृतिक छह सक्रम स्थान होते हैं । 


विशेष--गाथा में श्रागत---'मिस्सगे' शब्द द्वारा पाचवे 
विस्ताविरत गुणस्थान को ग्रहण किया गया है---“मिस्सग्गहण- 
मेत्य सजमासजमस्स संगहद्ट ( १००६ )। 


सम्मत्त शब्द द्वारा सम्यक्त्वोपलक्षित गुणस्थान का ग्रहण 
किया गया है। यहा संपूर्ण संक्रमस्थान संभव हैं। “सम्मत्तो- 
वलविखयगुणद्वाणें सब्वसंकमट्टाणसं भवो सुगमों ।” 


शंका-- १ यहा पच्चीस संक्रमस्थान कैसे संभव होगे ? 








१ कथमेत्थ पणुवीससंकमटठसभवों. त्ति णासकणिज्ज॑ 
अट्ठावीस- संतकम्मियोवसम-सम्माइट्ठपच्छापद सम्माइटिठम्मि 
तदुवलंभादो ( १००५ ) 


( अंश ) 


समाधान--ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए | गअदेठाईस 
प्रकृतियों की सत्तावाले तथा उपशमसम्यक्त्व से गिरे हुए सासादन 
सम्यक्त्वीमें वह पाया जाता है। 


मिथ्यादृष्ठटि के २७, २६, २५ तथा २३ प्रकृतिक चार संक्रम 
स्थान कहे गए हैं। सासादन सम्यवत्वी के २५ तथा २१ दो स्थान 
हैं, सम्यग्मिथ्यादष्टि के २५, २१ प्रकृतिक दो स्थान हैं । सम्यग्दृष्टि 
के स्व स्थान हैं । 


संयम मार्गंणा की दृष्टि से सामायिक तथा छेदोपस्थापना 
संयत के २५ प्रकृतिक स्थान को छोड़कर शेष बाईस स्थान 


होते है । 


परिहार विशुद्धिलययमी के २७, २३, २२, २१, प्रकृतिक 
स्थान हैं । सूक्ष्मसापराय तथा यथाख्यात संयमी के चौबीस प्रकृतियो 
की सत्ता की श्रपेक्षा दो प्रकृतिक स्थान होता है। 


लेश्या मार्गणा ३-- 

तेवीस सुक्कलेस्से छक्क॑ पुण तेउ-पस्मलेस्सासु । 

पणय पुण काऊुए णीलाए किण्हलेस्साए ॥ ४४॥ 
शुक्ललेश्या में तेईस स्थान हैं । तेजोलेश्या, पद्मलेश्या में छह 

स्थान हैं ( २७, २६, २५, २३, २२ और २१ )। कापोत, नील 


झौर कप्णलेश्या में पाच स्थान ( २७, २६, २५, २३, २१ ) कहे 
गए हैं । 


चेद मार्गणा ;-- 
अवगयवेद-णवंसुय-इत्थी-पुरिसेसु चाणुपुन्वीए । 
अटद्टारसर्य णव॒यं एक्कारसयं च तेरसया ॥ ४५ ॥ 


अपगत्तवेदी, नपु'सकवेदी, स्लीवेदी, पुरुषवेदी में आनुपूर्वी से 
प्र्यात्‌ क्रमशः झठारह, नो, एकादश तथा त्योदश स्थान होते हैं । 


( ४६ ) 


विशेष--अपगतवेदी श्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान में २७, २६, 
२५, २३ और २२ इन पाच स्थानों को छोडकर शेष अ्रष्टादश 
स्थान कहे हैं | नपुसकवेदी के सत्ताईस, छब्बीस, पच्चीस, तेईस, 
बाईस, इककीस, बीस, त्रयोदश और द्वादश ये नव सक्रमणस्थान 
होते हैं । ल्लीवेदी के नपुसकवेदी से उन्नीस और एकादश प्रकृतिक 
दो संक्रम स्थान भ्रधिक होने से उनकी सख्या एकादश कही है। 
स्नीवेदी के एकादश स्थानों के सिवाय अ्रष्टाशश श्रोर दश प्रक्ृतिक 
दो और स्थान पुरुषवेदी के होने से वहा त्रयोदश स्थान कहे हैं । 


कषाय मार्मणा ३-- 


कोहादी उवजोगे चदुसु कसाएसु चाणुपुव्वीए । 
सोलस य ऊणवीसा तेवीसा चेव तेवीसा ॥ 8६ ॥ 


क्रीथ, मान, माया तथा लोभ रूप चार कषायो मे उपयुक्त 
जीवो के क्रमशः सोलह, उन्नीस, तेईस, तेईस स्थान होते हैं । 


क्रोधकषायी में सत्ताईस, छुत््वीस, पच्चीस, तेईस, बाईस, 
इक्कीस, बीस, उन्नीस, अठारह, चौदह, त्रयोदश, द्वादश, एकादश, 
दस, चार श्र तीन ये सोलह संक्रम स्थान हैं । 


मानकषायी में पूर्वोक्त सोलह स्थानों के सिवाय नव, आठ 
तथा दो इन तीन स्थानों को जोडने से उन्नीस स्थान कहे गए हैं । 
कहे ह तथा लोभकषायी जीवो में प्रत्येक के तेबीस, तेबीस स्थान 
कहे हैं । 


अकषायी के दो प्रकृतिक स्थान होता है। इसका कारण यह 
है कि चौबीस प्रकृतियो की सत्ता वाले उपशामक जीव के दो 
प्रकतिक स्थान पाया जाता है। १ 


२ एत्य भ्रकसाईसु संकमणट्वाणमेक्स॑ चेव लब्भदे | चउवीस- 
संतकम्मियोवसामगस्स उवसंत्तकसायगुणट्वाणम्मि दोण्हं पयडीणणं 
संकमोवलंभादो ( १००८ ) 


( ४७ ) 


ज्ञानमार्गणा 


णाणम्हि य तेवीसा तिविहे एक्कम्हि एककवीसा य। 
अण्णाणम्दि य तिविहे पंचेव य संकमट्राणा ॥४७॥ 


मति, श्रुत तथा अवधिज्ञानों में तेईम सक्रमस्थान होते हैं । एक 
अर्थात्‌ मनश्ययंयज्ञान मे पच्चीस और छव्ब'स प्रकृतिक स्थानों को 
छोडकर शेष इक्कीस संक्रम स्थान होते हैं। कुमति, कुश्र॒ुत और 
विभंग इन तीनों अज्ञानो में सत्ताईस, छव्बीस, पच्चीस, तेईस और 
इक्कीस परकतिक पा स्थान हैं। 


विशेष--यहा 'णाणम्हि' पद में मत्तिज्ञान, श्रुत्ञान और 
अवधिज्ञान के साथ मिश्रज्ञान का भी ग्रहण हम्ना है। 


शरा--सम्यग्ज्ञानो मे मिश्रज्ञान का अंतर्भाव किस प्रकार 
संभव है १ 


समाधान-- ऐसा नही हैं। शुद्धनय की अपेक्षा सम्यस्ज्ञानों में 
मिश्वज्ञान के पअंतर्भाव में विरोव का अभाव हैं । “कध॑मिस्सणाणस्स 
सण्णाणंतब्भावों ? णो सुद्धणभयाभिप्पएण चस्स तदतब्भाव- 
विरोहाभावादो ( १००८ ) 

'एक्कमिहि पद हार मनःपर्यंयज्ान का ग्रहण किया गया हैं 

मन पर्ययजञाान में पच्चीस ओर छव्वीस प्रकृतिक सक्रमस्थान 
असंभव हैं । “एक्कम्मि एक्कवीसाय -“एक्कम्मि मणपज्जवणाणे 
एक्कवोन-संजावच्छिण्णाणि संकमट्टाणाणि होति, तत्व पणुवीस 
छत्बोसाणमसंभदादो 

६१ इस गाया के द्वारा चक्षु, अच्छु तथा अवधिदर्शन वाले 
जीबो को प्ररूपणा की गई है | उनका पृयक्त प्रतिपादन नहीं क्या 
गया है। उनमें ओघ प्ररूपणा से भिक्चता का झभाव है। 

१ एत्व चक्जु-अ्चद्लु-ओहिदंसणीसु पुघषपत्वणा ण क्‍या तेसि- 


मोचपत्वणादो भेदाभावादो (१००८) 


( धशृफ ) 

२ यहा मत्ति, श्रुत तथा ग्रवधिज्ञान का त्रिविधज्ञान रूप में 
ग्रहण हुआ है | यहा तेईस सन्नम स्थान कहे गए हैं । 

शंका--यहा तेईस सक्रम स्थान असंभव हैं। यहा पच्चीस 
प्रकतिक संक्रम स्थान कैसे संभव होगा ९ 

समाधान --सम्यग्मिथ्याइष्टि में पच्चीस प्रकृतिक स्थान 
सभव है । 
भव्य तथा आहार मार्गणा--- 
आहारय-भविषुसु य तेबीस॑ होंति संकमट्ठाणा। 
अणाहारएसु पंच य एवक॑ हाणं अमभवियेस ॥४८॥ 

आहारको तथा भव्यजीवो में तेईस सक्रमस्थान होते है । 


श्रनाहारको में सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस 
प्रकृतिक पच संक्रम स्थान होते हैं । 


अभवध्यो में एक पच्चीस प्रकृतिक ही स्थान होता हैं। 
अपगत बेदी-- 
छव्वीस सत्तावीसा तेवीला पंचवीस वावीसा। 
एदे. रुण्णट्राणा अवगवेदस्स जीवस्स ॥४४६॥ 


अपगतवेदी जीव के छब्वीस, सत्ताईस, तेईस, प्चीस, बाईस 
प्रकृतिक सक्रमस्थान शून्य स्थान हैं। ३ 





२ एत्थ तिविहणाणग्गहेण मदिसुदझ्मोहिणाणाण संगहो कायव्बो । 
तेवीससकमट्ठटाणाहाराणमसभवादो । कथमेत्य पणुवीससकमद्दाण- 
संभवो सि णा संकियव्व ? सम्माम्निच्छाइट्विम्मि तदुवलंभसंमवादो 

हे, पुचसमट्राणाणि अवगववेदविसए ण संभवति तदो एदाणि 
तत्य सुण्णट्वाणाणि त्ति घेचव्वाणि (१००९), 


( ४६ ) 

नपुसकवेदी--- 
उगुवीस अद्दारसयं चोहस एक्कारसादिया सेसा। 
एदे सुण्णदराणा ण्ुसए चोइसा होंति॥४०॥ 

नपुसक वेदियो में उन्नीस, अठारह, चौदह तथा ग्यारह को 
आदि लेकर शेष स्थान ( दश, नौ, झ्राठ, सात, छह, पाच, चार, 
तीन, दो और एक ) मिलकर चौद॒ह शूल्य है । 
स्त्रीवेदी-- 


अट्टारस चोहसय हाणा सेसा य दसगयादीय।। 
एदे सुण्णट्ठाणा बारस इत्यीसु बोद्धव्वा ॥३९॥ 


स्त्रीवेदियो में ग्रठा रह, चौदह प्रकृतिक स्थान तथा दश को 


लेकर एक पर्यन्त दश स्थान मिलकर द्वादश शून्य स्थान जानना 
चाहिए। 


पुरुषवेदी -- 


चोहसग-णवगमादी हवंति उवसामगे च खबगे च | 
एदे सुण्णट ठाणा दस वि य पुरिसेस बोद्धव्वा ॥४१॥ 


पुरुषवेदी जीवो में, उपशामक तथा क्षपक में चोदह प्रक्ृतिक 


स्थान तथा नौ से एक पयेन्‍त नो स्थान कुल मिलकर दस स्थान 
शून्य स्थान हैं । 


क्रोधादिकषायी-- 

ण॒व अट ठसत्त छक्क॑पणग दुगं एक्कय चबोद्धव्वा । 

एंदे. सुण्णट ठाणा पढम-कसायोवजुत्तेसु ॥४३॥ 
प्रथम कषाय से उपयुक्त जीवो के शर्थात्‌ क्रोधियों के नो, 


झाठ, सात, छह, पाच, दो और एक प्रकृतिक ये सप्त शृत्य 
स्थान हैं । 


( ६५ ) 

सत्तय छ॒क्‍्क पणाग च एकक्य चेव आशुपव्वीण । 
एदे. सुण्णट ठाणा बिदिय-कसायोवजुत्तेसु ॥४४॥ 

द्वितीय अर्थात्‌ मान कषायोपयुक्तो के सात, छह, पांच, एक 
प्रकृतिक शून्य स्थान हैं। इस प्रकार भानुपूर्वी से शून्य स्थान 
कहे गए हैं । 

विशेष:---यहा माया और लोभकषाय के शून्य स्थानों का 
कथन नही किया गया, क्योकि उक्त दो कषायो में सभी सक्रम 
स्थान पाये जाते हैं । इस कारण उनमें शून्य स्थानो का अ्रसद्भाव 
है-' सेसदोकसाएसु णत्यि एसो विचारो, सब्वेसिमेव सकमद्ठाणाण 
तत्थासुण्ण भमावदमणादो” ( १००९ ) 


दिट्ू सुण्णारुण्णे वेदकसाए सु चेव ट्वाणेसु । 
मग्गणा-गवेसणाए दु संकमो आखपुव्बीए ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार वेद तथा कषाय मार्गणाओ्ो में शून्य तथा अशून्य 
संक्रम स्थानों के इप्टिगोचर होने पर शेष मागंणाओ्रो में भी 
आलुपूर्वी से मागंणाओं की गवेषणा करना चाहिए । 


कम्मंसियट्राणेसु य बंघट्टाणेसु संकमट्ाणे । 
एक्केक्केण समाणय बंधेश य सांकमद्दाये ॥ ४६ ॥ 


कर्माशिक स्थानों में ( भोहनीथ के सत्व स्थानों में ) तथा 
बंध स्थानों में सक्रम स्थानों की श्रन्चेषणा करनी चाहिये । 
एक एक बंध स्थान और सत्वस्थान के साथ संयुक्त संक्रम 
स्थानों के एक संयोगी तथा द्विययोगी भगो को निकालना चाहिये । 


विशेप+-“कम्मंसियट्टाणाणि नाम संतकम्मट्टाणाणिं” (१०१०) 
कर्माशिक स्थानों को सत्कम स्थान कहते हैं । मोहनीय के सत्व 
स्थान अट्ठाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, 


( ६१ ) 


तेरह, बारह ग्यारह, पाच, चार, तीन, दो, एक मिलाकर पंच- 
दश सत्व-स्थान है। 

मोहनीय के वंब स्थान-वाईस, इक्कोस, सत्रह, तेरह, नौ, पाच 
चार, तीन, दो और एक मिलाकर दस बंध-स्थान हैं । 

मोहनीय के पचदश सनन्‍्व स्थानों के विषय में यह खुलासा 
किया गया है। दर्शन मोह की तीन प्रकृतिया, चारित्र मोह की 
सोलढ झूपाय और नव नोकपाय मिलाकर मोहनीय की रे८ 
संत्व प्रकृतिया होती हैं । 


सम्यक्त्व प्रकृति की उद्बे लना होने पर २७ प्रकृति रुप स्थान 
होता है। मिश्र प्रकृति की भी उद्देलना होने पर २६ प्रकृति 
रुप स्थान होता है। अनतानुव्रधी चतुष्क की विसंयोजना होने पर 
श्८ - ४ - २४ प्रकृति रुप स्थान होता है। मिथ्यात्व का क्षय होने 
पर २४- १८४५३ प्रकृति रुप स्थान होता है। मिश्र का क्षय 
होने पर २२ प्रकृति रुप स्थान, सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय होने पर 
२१ प्रकृति रुप स्थान क्षायिक सम्यक्त्वी के पाया जाता है। 
अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्या््यानावरण कषायाष्टक का क्षय होने 
से २१-८८ १३ प्रकृति रुप स्थान है। स्त्रीवेद या नपुसकवेद 
का क्षय होने पर १२ प्रकृतिक रुप स्थान होता हैं। स्त्रीवेद या 
नपुँसकवेद में से शेष बचे वेद का क्षय होने पर ११ प्रकृतिक 
स्थान होता है। हास्यादि घटक का क्षय होने पर ११--६८४५ 
प्रकृति रुप स्थान भ्राता है। पुरुषवेद के क्षय होने पर ४ प्रकृति- 
रुप स्थान आता है। संज्वलन क्रोध का क्षय होने पर तीन 
प्रकृतिक स्थान, संज्वलन मान का क्षय होने पर दो प्रकृतिक स्थान, 


सज्वलन माया का अभाव होने पर सज्वलन लोभ की सत्ता 
युक्त एक प्रकृतिक स्थान होता है। 


सुक्ष्मसापराय (सूक्ष्म लोभ) गुण-स्थान में सुक्षमलोम पाया 
जाता है । यहा भी पूर्ववत्‌ लोभ प्रकृति है । इससे इसको पृथक 
स्थान नही गिना है। 


( ६२ ) 


गुण स्थान सत्व स्थान विशेष विवरण 
प्रथम तीन शू८--२७--२६ 

द्वितीय एक श्८ 

ठदीय दो श्घ---२४ 

चतुर्थ पाच शे८, २४, २३, २२, २१ 
पंचम पांच पूर्वंचत्‌ 

षष्ठम पाच पूवेबत्‌ 

सप्तम पांच पूवेबत्‌ 

अप्टस (डउपशस श्रेणी) | दीन श८, २४, २१ 

अषप्टम (क्षपक श्रेणी) | एक २१ 

नव॒स (उपशम श्रेणी) | दीन २८, २४, २१ 

नवम ( क्षपक श्रेणी ) | नौ २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, ? 
दशम ( ड० ओ्रे० ) | तीन र८--२४ - २१ 

दशस ( क्ष० श्रें० ) | एक १ सूक्ष्मलोभ 

उपशात्त मोद्द तीन श्पय--२४--२१ 


मोहनीय के बध स्थान दश कहे गए हैं । उसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व, १६ कषाय, एक 
बेद, भय-जुगुप्सा तथा हास्यरति अथवा अरतिशोक रुप युगल 
मिलकर २३ प्रकृतिक बष स्थान हैं । 


सासादन में मिथ्यात्व रहित २१ प्रकृति का बध स्थान है । 
मिश्र गुणस्थान तथा अविरत सम्यक्त्वी २१ --४ ८ अनतानुबधी 
रहित १७ प्रकृतिक बब स्थान है। सयतासयत के अप्रत्याख्याना- 
वरण रहित १७--४-१३ प्रकृतिक स्थान है। सयत के प्रत्या- 
ख्यानावरण रहित १३--४ --९ प्रकृतिक स्थान है। यही क्रम 
श्रप्रमत्त सवमत तथा अपूर्वकरण गुणस्थानो में है। अ्रनिवृंचिकरण 
में भय-जुगुप्सा तथा हास्य-रति रहित पाच प्रकृतिक स्थान है। 
पुरुषवेद का बंध रुकने पर वेद रहित अवस्था में सज्वलन ४ का 
बंव होगा । क्रोव रहित' के ३ प्रकृति का, मानरहित के दो 
भ्रकृतिका, माया रहित के केवल लोभ के बंध 'रुप एक प्रकृतिक 


( 5३ ) 


स्थान है । इस प्रकार २२, २१, १७, १३, ९, ४, ४, रे, २, * 
प्रकृतिस्प दश बध स्थान हैं । 


_॒/... ३[उ३७8ट_ खउक्‍ोइज््न््न्न्िप++ 
|| 


चंध स्थान की प्रकृतियां | रत्व स्थानों विवरण 
की सख्या 

२२ प्रक॒ुतिक स्थान तीन रुं८+--२७--२६ 

श्१शू १! एक श्प 

१७--१३-६ पाच २८, रेछे, २३. २२. २१ 

४ प्रकृतिक स्थान छठ र८, २४. २३. २२. २१, ११ 
४ ० ६ साव पूवेबत्‌ तथा ४ 

कै हि चार २८, २७, २१ ठथा ३ 

0, कु चार रू, २७, ६९, २ 

। १ ” चार रण, रेछ. २१. १ 





एक एक सत्वस्थान को आवार बनाकर बंव तथा संक्रम 
स्थानों का तथा संक्रम स्थान को आधार बनाकर सत्व तथा बंब 
स्थानों के परिवतंन हारा ह्िसयोगी भगो को निकालने का 
कथन गाथा में किया गया है । सूक्ष्म तत्व के परिज्ञानार्थी को 
जयघवला टीका का परिशीलच करना उपयोगी रहेगा। 


प्रकृतिस्थान संकम--- 


१सादि य जहृणुणसंकम कदिखुत्तो होइ ताव एक्केक्के। 
अविरहिद सांतरं॑ केवचिरं कदिसाग परिसाणं ॥एण। 


१ सादिजहण्णगहणेण सादिय्म्रणादि-धुव-अद्धू व-सन्व-णोसच्ब- 
उवकस्साणुक्कस्त-जह॒ण्णाजहण्ण-संकम-सण्णियासणमणियोगद्दा राणं 
संगहो कायव्वो | संकमग्नहणमेदेसिमणियोगद्दाराणं पयडिट्टाण्संकम 
विससत्त॑ सूचेदि। कदिजुत्तो एदेणप्पाबहुआणियोगयद्शरं सुचिदं। 
अविरहिद' ग्गहणेण एयजीवेण कालो सांतरूगहणेण वि एयजी- 
वेणंत्रं सूचिदं । केवचिरं गहणेण दोण्हूं पि विसेसणादों कदि च 
भसासपरिसार्ण मिच्चेदेण सायाभागस्स संगहो कायव्वो । 


( ६४ ) 
एवं दव्वे खेत्ते काले भावे य सणिणिवादे य। 
संकमणयं णयविंदृ णेया सुद-देसिद-सुदार ॥५४८॥ 


प्रकतिकस्थानसंक्रम श्रधिकार में आदि संक्रम, जघन्य सक्रम, 
अल्पबहुत्व, काल, अतर, भागाभाग तथा परिमाण श्रनुयोगद्वार 
हैं।इस प्रकार नय के ज्ञात्ताओं को श्रुतोपदिप्ट, उदार झौर 
गभीर संक्रमण, द्रव्य, क्षेत्र, स्पशन, काल, श्रंतर, भाव तथा सन्निपात 
( सन्निकर्ष ) को अपेक्षा जानना चाहिये । 


विशेष--प्रकृृतिस्थान सक्रम अधिकार में कितने अनुयोगद्वार 
हैं, इसका कथन किया है। भअविरहित' पद से एक जीव की अपेक्षा 
काल को जानना चाहिये । 'सान्तर' पद से एक जीव की अपेक्षा 
अ्रतर, 'कतिभाग' से भागाभाग, 'एवं' पद से एक भगविचय, द्रव्य! 
पद से द्रव्यानुगम, क्षेत्र' पद से क्षेत्रानुग्म तथा स्पर्शनानुगम, 'काल' 
पद से नाना जीवो की भ्रपेक्षा कालानुगम और अ्ंतरानुगम और 
'भाव' पद से भावानुगम कहे गए हैं। प्रथम गाथा में आगत “च' 
शब्द के द्वारा ध्रुव, अन्नुव, सब, नोसवे, उत्कृष्ट और जघन्य भेद 
युक्त सक्रमो को सूचित किया गया है। 


दूसरी गाथा में आगत “च” शब्द के द्वारा भुजाकार, पद- 
निक्षेप और वृद्धि आदि अनुयोग द्ारो का ग्रहण हुआ है । 





५ एव दब्बे खेत्त ० भ्रन्नवमित्यनेन नानाजीवसबंधिनों भग- 
विचयस्य सगहः । दव्वे इच्चेदेण सुत्तावयवेण दव्वपमाणाणुगमो, 
खेत्तरगहणेण खेताणुगमो, पोसणाणुगमो च । कालग्गहणेण वि 
कालतराणं णाणाजीवविसयाण सगहो क्यव्वो । भावग्गहर्ण च 
भावाणिश्रोगद्दारस्स सगहणफल | एत्थाहियरण णिह्लेसों तब्विसय- 
परुवणाए तदाहा रभावपदुष्पायणफलोत्ति दट्वब्वो | सण्णिवादग्गहर्णं 
च सण्णियासाणियोगद्वारस्स सूचणामेत्तफल॑ । च सहो वि भुजगार- 
पद-णिवखेव-वडढोणं सप्पभेदाण सगाहओ । “णयविद'-नयज्ञ: 'णेया' 
नयेव्‌, प्रकाशयेदित्यथं: (१०१५) 


( ६४ ) 
स्थिति संक्रमाधिकार 


१ कर्मो की स्थिति मे संक्रम श्रर्थात्‌ु परिवर्तत को स्थिति 
संक्रम कहा गया है। कर्मो की स्थितिका सक्रमण श्रपवतंना, 
अथवा उद्धतंना भ्रथवा परप्रकतिरुष परिणमन से भी होता हैं। 
स्थिति को घटाना अ्रपवतंना हैं। श्रल्पकालीन स्थिति का उत्कषंण 
करना उद्धतंना है। सक्रमयोग्य प्रकृति की स्थिति को समानजातीय 
अ्रन्य प्रकति की स्थिति में परिवर्तित करने को संक्रमण या 
प्रकत्यन्तर परिणमन कहते हैं । 


जानावरणादि मूलकर्मों के स्थिति सक्रमण को मूलप्रकृति 
स्थितिसक्रम कहते हैं । उत्तरप्रकतियो के स्थिति सक्रमण को 
उत्तरप्रकति स्थिति संक्रम कहते हैं । 


मूलप्रकतियो की स्थिति का सक्रमण केवल श्रपवर्तता श्रौर 
उद्ठतंना से ही होता है । उत्तरप्रकतियो की स्थिति का संक्रमण 
श्रपवतंना, उद्बतंना तथा प्रकृत्यतर-सक्रमण द्वारा होता है । 


मूल प्रकतियों का दूसरे कर्मरप परिणमन नही होता हैं। मूल 
“पी के. समान मोहनीय के भेद दर्शन-मोहनीय तथा चारित्र 
भीद्टमीय का परस्पर में सक्रमण नही होता है । श्रायुकम की चार 
प्रकृतियों म॑ भी परस्पर संक्रमण नही होता है । 
जिस र्श्रिति में श्रपवतंनादि तीनो न हो, उसे ध्थिति-अ्रसंक्रम 
कहते ४ | 


न 3 8 0 2 न 
जा ट्िंदी श्रोकद्ठिज्जदिवा उक्कड्डिज्जदिवा अण्णपर्याद संका- 
मिज्ज४ था था ट्विदिगंक्मो । सेसो ट्विंदि असंकमो । एत्य मूलपयडि- 
ट्विदीए प्ुण ओीसकरठेअकणावसेण संक्रमो । उत्तर पयडिट्विदीए पुण 
ककिट इपकददशप२-पथडिसंक ती हि सं कमो इट्ठ व्यो। एदेंणो क्ठणाद श्रो 
जिसे £ि4॥ धस्य शाद्विदी ट्विद्ि अमंकमो त्ति भण्णदे (१०४१) 





( ६६ ) 
अलनुभांग संक्रमाधिकार 


कर्मी की स्वक्रार्योत्पादन शक्ति श्रथवा फलदान की शक्ति को 
अनुभाग कहते हैं। “अणुभागो णाम कम्माण सग-कज्जुप्पायण- 
सत्ती” । उस अनुभाग के सक्रमण अर्थात्‌ स्वभावान्तर. परिणमन 
को अनुभाग सक्रमण कहंते हैं---/तस्स सकमो सहावंतर, संकती', 
सो अणुभागसकमोत्ति' वुच्चइ” । 


यह अनुभाग सक्रमण (१) मूल प्रकरति-अनुभाग-संक्रमण (२) 
उत्तरप्रकृति भ्रनुभाग सक्रमण के भेद से दो प्रकार का है । 


मूलप्रकृतियो के अनुभाग में ग्रपकर्पणसक्रमण, उत्करषंण सक्रमण 
होते है । उनमें परप्रक्रतिर्ष सक्रमण नही होता है । 


,.. उत्तर प्रकृतियों के श्रनुभाग में उत्कर्षण, भ्रपकर्षण. तथा 
परभप्रकृतिर॒प परिणमन होता है। (पृष्ठ १११४) 





निनयमम५साम-गपजी ० 


एत्य मूलपयडीए मोहणीयसाण्णिदाए जो अ्रणुभागो जीवाम्मि 
भोहुप्पायण-सत्तिलक्खणों तस्स झोकडड॒क्कहुणावसेण भाव॑तरावत्ती 
मूलपयडि-प्रणुभागसकमो णाम । 





उत्तरपयडीणं मिच्छत्तादीणमणुभागस्स झोकडडक्कड्डुणपर- 
पयडिसकमेहि जो सत्ति-विपरिणामों सो उत्तरपयडिअ्रणुभाग 
सकमोत्ति भण्णदे ॥ ( १११४ ) 


( ६७ ) 


प्रदेश-सक्रमा धिकार 


जो प्रदेशाग्र जिस प्रकृति से भ्रन्य प्रकृतिको ले जाया जाता है, 
वह उस प्रकृति का प्रदेशाओ कहलाता है--“ज पदेसग्गमण्णपर्याड 
णिज्जदे जत्तो पयडीदो त पदेसग्ग णिज्जदि तिस्से पयडीए सो 
पदसमकमों ( ११९४ )। जैसे मिथ्यात्व का प्रदेशाग्र सम्यक्त्थ 
प्रकृति रुप मे सक्रान्त किया जाता है, वह मम्यक्त्वप्रकृति के रुप 
मे परिणत प्रदेशाग्र मिथ्यात्व का प्रदेशाग्र सक्रमण है--“जहा 
मिच्छत्तरस परदेसस्ग सम्मत्तो संछुदददि त पदेसग्ग मिच्छत्तस्स 
पदेससंकमो” 
इस प्रकार सबं कम प्रकृतियों का प्रदेशसंक्रमण जानना चाहिए 
“एवं सब्वत्थ” । 
यह प्रदेश संक्रमण पाच प्रकार का हैं। (१) उद्देलन, (२) 
विध्यात, (३) अध:प्रवृत्त (४) गुणसक्रमण (५) सर्वेसक्रमण ये पाच 
भेद है 
यह बात ज्ञातव्य हैं, कि जिस प्रकतिका जहा तक बध होता 
है, उम प्रकृति रुप अन्य प्रकति का सक्रमण वहा तक होता है, 
जैसे श्रसाता वेदनीय का वध प्रमत्तसयतगुणस्थान पर्यन्त होता है 
अत$ अमाता वेदनीय रुप सातावेदनीय का सक्रमण छूटवें गुणरथान- 
पर्यन्‍्त होगा । सातावेदनीय वा बब सयोगी जिन पर्यन्त होता है। 
इससे साताबेदनीय रुप अ्रमाता वेदनीय का सक्रमण त्रयोदशगुण- 
स्थान पर्यन्त-होता है । मूल अक्ृति में सक्रमण नही हैं। ज्ञानावरण 
दर्शंनावरणादि रुप मे परिवतित नहीं होगा। उत्तरप्रकतियों में 
सक्रमण कहा गप्रा हू । दशंन मोहनीय और चारित्र मोहनीय में 
परस्पर सक्रमण नही कहा गया हैं। आयु चतुप्क में भी परस्पर 
सक्रम नही होता है । यही वात आचाय॑ नेमिचद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
ने गोम्मट्रसार कर्मकाण्ड:में कही है -- 
वधे सकामिज्जदि णोवधे णत्थि मृलपयडीण । 
दसण-चरित्तमोहे शझ्राउ-चउक्के ण संकम्ण ॥ ४१० ॥ 


( दिए ) 


श्रध प्रवृत्तादि तीन करणो के बिना ही कमें प्रकतियों के 
परमाणओो का अन्य प्रकति रुप परिणमन होना उद्देलन सक्रमण 
हैं। जैसे रस्सी निमित्त विशेषकों पाकर उकल जाती है, इसी 
प्रकार इन त्रयोदश प्रकतियों में उद्देलन संक्रमण होता है। वे 
प्रकतिया इस प्रकार हैं .-- 

आ्राहारदुगं सम्म॑ मिस्स देवदुग-णारय-चउवक्क | 

उच्च मणुदुगमेदे तेरस उत्वेल्लणा पयडी॥ ४१५ । गो,क, ॥ 


आहारक शरीर, आहारक आगोपाग, सम्यक्त्व प्रकृति, मिश्र 
प्रकति, देवयुगल, नारक चतुष्क, उच्चगोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यगति 
प्रायोग्यानुपूर्वी ये त्रयोदश उद्वेलना प्रकति हैं । 


उन त्रयोदश उद्देलना प्रकृतियों में मोहनीय कम संबंधी 
सम्यक्त्व प्रकति तथा सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकतिया पाई जाती हैं । 


अनादि मिथ्याइप्टि जीव के इन दो प्रकतियों का सद्भाव 
नही पाया जाता है। उपशम सम्यक्त्वी जीव के प्रथमोपशम सम्यक्त्व 
रुप परिणामो के द्व।/रा मिथ्यात्व प्रकृति को त्रिरुपता प्राप्त होती 
है, जैसे यत्र से पीसे जाने पर कोदो का त्रिविध परिणमन होता है। 


गोस्मटसार कर्ंकाड में कहा हैं-- 


जतेण कोहव वा पढमुवसमभावजंतेण । 
मिच्छे दव्व तु तिधा अ्रसखगुणहीणदव्बकमा ॥ २६ ॥ 


यत्र द्वारा कोदो के दले जाने पर कोडा, धान्य तथा भुसी 
निकलती है, इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्वरुप भावों से मिथ्यात्व 
का मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर मिश्र भ्रकृति रुप परिणमन होता है । 
वह द्रव्य असख्यात गुणहीनक्रम युक्त होती है । 


मिथ्यात्व प्रकृति का सम्यक्त्व और मिश्र प्रकतिरुप परिणमन होने 
के अतमु हूं पश्चात्‌ वह उपशम सम्यक्‍्त्वी गिरकर मिथ्यात्वी होता 
हू । उसके मिथ्यात्वी वनने के भ्रन्तमु हुतें काल पयंन्‍्त अच.अवृत्त 


छध ») 

संक्रमण होता है | उसके झनंतर उद्देलवा संक्रमण होता है । इसका 
उत्क्ुप्टकाल पत्योपमका असंख्यात वा भाग है। इतने काल पयेन्त 
वह सिध्णइष्ठि जीव मिश्र तथा सम्यक्‍त्व प्रकृति का उद्देलन 
करता है। 

प्रधभोपशर सम्यक्‍त्वी मिथ्यात्वी होने के कारण अंतसु ह॒त 
पश्चात्‌ रिक पौर सन्यक्त्व प्रकृति को पत्पोपम के असंख्यातवें 
शान प्रमाण उद्लेलना करता है। पुनः हितीय अंतसु हुं के द्वारा 
पत्योपन के असंल्यातव भाग प्रमाण स्थिति खण्ड को उत्कीर्ण 
करता है। यह क्रम पत्गेपम के ्रसंल्यातवे माग तक जारी रहता है। 
इतने काल में दोनों प्रकृतियों का उद्देलन छारा क्षय हो जाता है । 

ह कथन स्थिति संक्रम की झपेक्षा किया गया है । 





प्रदेश उक्तरण की इष्टि से पूर्व पूर्व स्थिति ऊण्ड से उत्तरोतर 
स्थिति खंडों के करू प्रदेश विशेषाधिक हैं। प्रथम समय में अल्प- 
पदेशों की उद्वेलदा की जाती है। द्वितौयादि समयों में असंख्यात 
शुणित्त, अऋसंख्यात गुणित प्रदेशों दी उद्वेलना की जाती है। यह 
क्षम प्रत्येक अंद्नुहर्त के अंतिम समय पयेन्‍त रहता है। 


यह जोव दुछ प्रदेशों की उद्लेलदा कर स्वस्थान में ही नीचे 
निक्षिप्त करता है शोर कुछ को परस्यान में निक्षिप्त करता है । 


है 
प्रथम स्थिति रूण्ड में से प्रधम समय में जितने प्रदेश उकेरता 
है. उनमें से प्रस्थान प्र्थाद्‌ परप्रकतिस्प में चत्पप्रदेश निश्लेषण 
करता हू क्तु स्वस्थान में उनसे चपरस॑च्यातगुणित प्रदेशों क्ग 
उधःनिश्लेरण करता ह। इससे द्वितीय समय में स्वस्थान में आअ॑- 
ज्यातगुणित्ध 5देशों जय निश्षेषण करता है, किन्तु प्रस्थान में प्रथम 
सनय के परच्थान-झक्षेप से विशेषहीोन प5रदेशों क्य प्रक्षेपण करता है। 
यह क्रम हरत्येक्त अन्तर ह्त के अन्तिम समय पयेन्‍त जारी रहता 
। यह उद्वेल्न-उक्तछण का क्रम उक्त दोनों प्रकतियों के उपान्त्य 
रूप्ड तक चलता है| भन्तिद स्थिति रूप्ड में गुणसंक्रमण 








( ७० ) 
विध्यातसंक्रमण---जिन कर्मों का गुणप्रत्यय या भवप्रत्यय र 
जहा पर बंध नही होता, वहा पर उन कर्मो का जो प्रदेश संक्रमण 
होता है, उसे विध्यात संक्रमण कहते है । 
गुणस्थानो के निमित्त से होने वाले बंध को गुण-प्रत्यय कहते 
है। जैसे मिथ्यात्व के निमित्त से मिथ्यात्व, हु डकसंस्थान, अं प्राप्ता- 
सृपाटिका संहनन, एकेन्द्रिय जाति आ्रादि सोलह प्रकृतियों का बंव 
होता है। आगे के सासादन गुणस्थान में इन मिथ्यात्व निमित्तक 
सोलह प्रकतियो की बंध व्युच्छित्ति हो जाने से इनका बंब नही 
होता। बहा उक्त प्रकतियो का जो प्रदेशसत्व है, उसका पर प्रकृतियो 
में संक्रमण होता है। इस संक्रमण को विध्यात संक्रमण कहते हैं। 
जिन प्रकतियो का मिथ्यात्व भ्रादि गुणस्थानो में बंध संमव है, 
फिर नरक, देव भ्रादि भव विशेष के कारण ( प्रन्यय ) वश वहा 
उनका बब नही होता, इसे भवऔम्रत्यव श्रबव कहते हैं । जैसे 
मिथ्यात्व गुणस्थान में एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, सू_्म, साधारण 
आदि प्रकृतियो का बंव होता है, किन्तु नारकी जीवों के नरक- 
भव के कारण उनका बष नही होता हैं, कारण नारकी जीव 
मरकर एकेन्द्रियो में उत्पन्न नही होते हैं। वे मरकर सज्ञी पचेन्द्रिय 
पर्याधक्त कर्मंभूमिया मनुष्य अथवा तिर्य॑च में ही पैदा होते हैं । 
“णेरयियाण गमण सण्णीपज्जत्त-कम्मभूमि-तिरियणरे ।” उन 
नारकी जीवो के जो पूव॑ में बाधी एकेन्द्रियादि प्रकतिया थी, उनके 
प्रदेशे का परप्रकतिरुप से संक्रमण होता रहता है । यह भी 
विध्यात संक्रमण हैं। यह सक्रमण श्रध. प्रवृत्तसक्रमण के रुकने 
पर ही होता हैं। 
अधघ. अवृत्तसंक्रण---सभी संसारी जीवो के * प्र व-बंधिनी 
प्रकतियो के बंध होने पर तथा स्व-स्व भवबष योग्य परावर्तन 
प्रकतियो के प्रदेशों का जो प्रदेश-सक्रमण होता है, वह अ्रध:्रवृत्त 
सक्रमण है। 
९ घादिति-मिच्छ-कसाय-मयतेजदुग-णिमिण-वण्णचओ । 
सत्त -तालधुवार्ण चदुधा सेसाणय च दुधा--गो. क. १२४ 


( ७१ ) 


गुणसंक्रमण -- अपूर्वकरणादि परिणाम विशेषो का निमित्त 
पाकर प्रति समय जो प्रदेशोका असख्यातगुणश्रेणी रूप से सक्रमण 
होता है, उसे गुणसंक्रमण कहते हैं । 


सर्वंसक्रमण --विवक्षित कम प्रकृति के सभी कमंप्रदेशो का 
जो एक साथ पर प्रकृति रुप मे संक्रमण होता है, उसे सर्व 
सक्रमण कहते है। यह सव्वे संक्रमण उद्देलन, विसंयोजन, और 
क्षपणकाल मे चरमस्थिति खण्ड के चरमसमयवर्ती प्रदेशों का ही 
होता है, भ्रन्य का नही होता हैं । 


वेदक महाधिकार 


कदि आवलियं पवेसेइ कदि च पविस्संति कसस आवलियं। 
खेत्त-भव- काल- पोग्गल- ट्विदि-विवांगोद्य-खयो हु ॥५६॥ 


प्रयोग विशेष के द्वारा कितनी कमे प्रकृतियों को उदयावलो मे 
भवेश करता है ? किस जीव के कितनी कम प्रकृतियो को उदी रणा 
के बिना हो स्थिति क्षय से उदयावली में प्रवेश करता है क्षेत्र, 
भव, काल ओर पुद्दगल द्रव्य का आश्रय लेकर जो स्थिति-विपाक 
होता है, उसे उदीरणा कहते है | उदयक्षय को उदय कहते हैं । 


विशुष--'वेदगेत्ति अणियोगद्वारे दोण्णि अ्रणियोगद्वाराणि-तं 
जहा उदयो च उदीरणाच” वेदक अनुयोग द्वार में दो अनुथोगद्वार 
होते है, एक उदय तथा दूसरा उदीरणा है। 

तत्थ. उदयोणाम कम्माणं जहाकालजणिदो फलविवागों 
कम्मोदयो उदयो त्ति भणिदं होइ'--कर्मो का यथाकाल में उत्पन्न 
फल-विपाक उदय है। उस कर्मोदय को उदय कहते हैं । “उदोी- 


रणा धुण अपरिपंत्तकालाणं चेव कम्माणसुवायविसेसेण परिपाचर् 


( ७२ ) 
अ्पक्व-परिपाचनमुदी रणा इति वचनात्‌” उदीरणा का स्वरुप यह 
है, कि जो उदय को भश्रपरिप्राप्त कर्मों को उपायविशेष (तपश्चर णादि) 
द्वारा परिपक्व करना-उदयावस्था को प्राप्त करना उदीरणा 
है। भ्रपकव कर्मों का परिपाचन करना उदीरणा है, ऐसा 
कथन है। * कहा भी है :-- 


कालेण उवायेणय पच्च॑ति जहा वणफ्फइफलाइ । 
तह कालेण तवेण य पच्च॑ति कयाईं कम्माइ ॥ 


जैसे झपना समय आने पर यथाकाल अथवा उपाय द्वारा 
वनस्पति आदि फल पकते हैं, उसी प्रकार किए गए कर्म भी यथा 
काल से अथवा तपश्चर्या के द्वारा परिपाक अवस्था को प्राप्त 


होते हैं । 


शंका--कर्ध पुण उदयोदीरणार्ण बेदगववएसों ? उदय और 
उदीरणा को वेदक व्यपदेश क्यो किया गया है ? 


समाधान---ण, वेदिज्जमाणत्त-सामण्णावेक्खाये दोण्हिमेदेसि 
तव्ववएससिद्धीए विरोहाभावादो”--ऐसा नही है। वेद्यमानपना 
की सामान्य श्रपेक्षा से उदय, उदीरणा दोनो को बेदक व्यपदेश 
करने में विरोध का श्रभाव है। (१३४४) 


क्षेत्र पद से नरकादि क्षेत्र, भव पद से एकेन्द्रियादि भव, 
कालपद से शिशिर, हेमनत श्रादिकाल अथवा यौवन, बुढापा श्रादि 
कालजनित पर्यायो का, पुद्गंगल शब्द से गव, ताबूल, वस्त्र, आभूष- 
णादि इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए । 
को कदमाए हिंदीए पवेसगो को व के य अशुभागे । 
सांतर-खणिरंतर वा कदि वा समया हु बोछ्धव्वा ॥६०॥ 


१ खेत्त भव-काल-पोग्गले समस्सियूण जो ट्विदिविवागो उदय- 
क्खश्रो च सो जहाकममुदीरणा उदयो च भणयि त्ति। (१३४६) 





( ७३ ) 


कौन किस स्थिति मे प्रवेशक हैं? कौन किस श्रनुभाग में 
प्रवेश कराता है? इनका सातर तथा निरंतरकाल कितने समय 
प्रमाण जानना चाहिए ? 


|. विशेष--“थयहा को कदमाए ट्विदीए पवेसगो” इस प्रथम अवयव 
द्वारा स्थिति-उदीरणा सूचित की गई है। "को व के य प्रणुभागे' 
इस द्वितोय अ्रवयव द्वारा अनुभाग उदोरणा प्ररुपषित की गई है। 
इसके द्वारा प्रदेश उदोरणा भी निर्दिष्ट की गई है । इसका कारण 
यह है कि स्थिति और अनुभाग का प्रदेश के साथ अविनाभाव है। 


“सातरणिरतरं वा बांद्धव्वा के द्वारा उदय शऔर उदीरणा का 
सातरकाल तथा निरतरकाल सूचित किया गया हैं। 


'कदि समया' वाक्य के द्वारा नाना और एक जीव सबंधी 
काल ओर अंतर प्ररुपणा सूचित की गई है। 'वा' शब्द के द्वारा 
समुत्कीतना भ्रादि अनुयोग द्वारो की प्ररुपणा सूचित की गई है। 
इससे समुत्कीतेना आदि शल्पबहुत्व पर्यंत चौबीस अनुयोग द्वारों 
की यथासभव उदय झौर उदीरणा के विषय मे सूचना की गई यह 
अवधारण करना चाहिये । 


बहुगदरं बहुगदरर से काले को णु थोवद्रगं वा। 
अणुसमयमुदीरेंतो कदि वा समये उदीरेदि ॥ ६१ ॥ 


विवक्षित समय से प्रनतरवर्ती समय में कौन जीव बहुन कर्मों 
की, कौन जीव स्तोकतर कर्मो की उदीरणा करता है? प्रति 


समय उदीरणा करता हुआ यह जीव कितने काल पयंन्‍्त निरन्तर 
उदीरणा करता है? 


विशेष--इस गाथा के पूर्वार्ध द्वारा प्रकृति-स्थिति-प्नुभाग 
जौर प्रदेश सम्बन्धी उदीरणा विषयक भुजगार तथा श्रल्पतर की 
सूचना दी गई है। उत्तराघ॑ गाथा द्वारा भुजगारविषय कालानुयोग 
द्वार की सूचना दी गई है। इसके हारा शेष अनुयोगद्वारो का 


( ७४ ) 


संग्रह करना चाहिए। इसके द्वारा पद-निक्षेप तथा वृद्धि की 
प्ररपणा की गई है । 


जो ज॑ संकामेदि य ज॑ बंधदि जं च जो उदीरेदि । 
क॑ केण होइ अहिय॑ ट्विदि-अखणुभागे पंदेसग्गे ॥ ६२॥ 


जो जीव स्थिति अनुभाग ओर प्रदेशाग्र मे जिसे संक्रमण 
करता है, जिसे बाधता है, जिसकी उदीरणा करता है, वह द्रव्य 
किससे भ्रधिक होता है ? 


विशेष--१ यहा "प्रकृति! पद अनुक्तसिद्ध है, क्‍योंकि प्रकृति 
के बिना स्थिति, श्रनुभागादि का होना श्रसमव है। बंत्र पद में 
बंब तथा सत्व का श्रतर्भाव है। उदीरणा में उदीरणा तथा उदय 
का ग्रहण करना चाहिए । 


प्रकृति उदीरणा के (१) मलप्रकृति उदीरणा (२) उत्तर 
प्रकृति उदीरणा ये दो भेद कहे गये हैं। उत्तरप्रकृति उदीरणा के 
दो भेद हैं। एक भेद एकैकोत्तरप्रकृति-उदीरणा तथा दूसरा भेद 
प्रकृतिस्थान-उदी रणा है। यह सूत्र प्रकृतिस्थान उदीरणा से 
सम्बद्ध है, किन्तु चूणिकार उसके निरुपण को स्थगित करते हैं, 
कारण एकैक प्रकृति उदीरणा की प्ररुषणा के बिना उसका 
प्रतिपादन असंभव हैं । 


एकैकप्रकृति उदीरणा के (१) एकैकमलप्रकृति-उदीरणा (२) 
एकैकोत्तरप्रकृति-उदीरणा ये दो भेद हैं। इनका पृथक पृथक्‌ 
चतुविशति अनुयोगढ्वारों से अ्नुमागंण करने के पाश्चात्‌ 'कदि 
प्रावलिय पर्वेसेदि” इस सूत्रावयव की अ्र्थविभाषा करना चाहिये । 





१ पयडिवदिरित्ताण ट्विदि-प्रणुमाग-पदेसाणमभावेण पयडीए 
भ्रणुत्तसिद्धत्तारो । जो ज॑ बधदि त्ति एदेण बधो पयडि-द्विवि- 
अणुभाग-पदेस-भेयभिण्णो पेत्तव्वो। एत्येव सतकम्मस्स वि अतब्मावो 
वव्खाणेयव्वो । उदीरणाएं उदयसहगदाए गह्॒ण कायव्व (१३४८) 
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|. २ एक समय में जितनी प्रकृतियों की उदी रणा सभव हैं उतनी 
प्रकृतियों के समुदाय को प्रकृति-स्थान-उदी रणा कहते हैं । 


इसका सदप्तश अ्नुओगद्वारों से वर्णन फिया गया है। 
समुत्कीतंना से श्रल्पबहुत्व पर्यन्त श्रनुयोग द्वार तथा भुजगार 
पदनिक्षेप तथा वृद्धि द्वारा वर्णन किया गया है। 


समत्कीत॑ना के स्थान समुत्कीत॑ना और प्रकृति समुत्कीतना 
ये दो भेद हैं। श्रट्टाईस प्रकृतिरूप स्थान को श्रादि लेकर गुणस्थान 
और मार्गणा स्थान के द्वारा इनने प्रकृति स्थान उदयावली के 
भीतर प्रवेश करते हैं, इस प्रकार की प्ररुपणा स्थान समुत्कीतंना 
कही जाती है । 


.. इतनी प्रक्ृतियों के ग्रहण करने पर यह विवक्षित स्थान उत्पन्न 
होता है, इस प्रकार के प्रतिपादन को प्रकृति समुत्कीतंना या 
प्रकृति निर्देश कहते हैं । 


स्थिति उदीरणा-- 


गाथा ६० में यह पद आया है 'को कदमाए ट्विंदीए पवेसगो । 
इसकी स्थिति-उदीरणा रूप व्याख्या करना चाहिये। 


यह स्थिति-उदी रणा ( १ ) मूलप्रकति-स्थिति-उदी रणा (२) 
उत्तर-प्रकृति-स्थिति उदीरणा के भेद से दो प्रकार हैं | इनका 


२ पयडीण टद्वाण पयडिट्टाण पयडिसमडहोत्तिभणिद होई। तस्स 
उद्दीरणा पयडिट्टाणडदीरणा । पयडीणमेक्ककालम्मि जेत्तियाण- 
मुदीरिदु' सभवो तेत्तियमेत्तीण समुदायों पयडिट्राण-उदीरणा त्ति 
बुत्त भवदि | तत्थ. इमाणि सत्तारसअ्रणियोगद्ाराणि णादव्वाणि 
भचति समुक्धित्तणा जाव अप्पावहुएत्ति भुजगार-पदणिक्खेव-बइडीओो 
च(१३५९ ) 
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निर्पण (१) प्रमाणानुगम ( २ ) स्वामित्व ( ३ ) एक जीवकी 
अपेक्षा काल (४ ) अंतर (५) नाना जीवो की भ्रपेक्षा भंगविज्नय 
(६) काल ( ७ ) भ्रतर (८) सन्निकर्ष ( ९ ) झल्पबहुत्व “१०) 
भुजाकार (११) पदनिक्षेप (१२) स्थान (१३) वृद्धि इनके द्वारा 
किया गया है। ( १४१६ ) 


अनु भाग उदीरणा--- 


गाथा ६० में यह पद झाया है “को व के य भ्रणुभागे त्ति” 
कौन जीव किस अनुभाग में प्रवेश करता है? इस कारण अनुभाग 
उदीरणा पर प्रकाश डालना उचित है। 


१ प्रयोग ( परिणाम विशेष ) के द्वारा स्पर्धंक, वर्गणा भौर 
श्रविभाग प्रतिच्छेद रूप अ्नत भेद युक्त अनुभाग का श्रपकर्षण 
करके तथा भ्रनंतगुणहीन बनाकर जो स्पर्धक उदय में दिए जाते 
हैं, उसको अनुभाग उदीरणा कहते हैं । 


जिस प्रकृतिका जो झ्रादि स्पर्धक है, वह उदीरणा के लिए 
भ्रपकर्षित नहीं किया जा सकता । “तत्य ज॑ जिससे आदिफडय॑ त 
ण ओकड्टिज्जदि' । इस प्रकार दो भ्रादि अनत्त स्पर्धक उदीरणा के 
लिए अपकषित नही किए जा सकते हैं । 'एवमणंताणि फड्डयाणि 
ण ओोकड्डिजंति! ( १४७६ ) 


प्रश्त-- उदोरणा के लिए श्रयोग्य स्पर्धक 'केत्तियाणि ”” 
कितने हैं ? 
जल लाल अब आवक न पतकटनिन डक मनस विश नम कि लिककी 
१ श्रणुभागा मूलुत्त रपयडीय मणतभेयभिण्ण फडडय-वग्गणा- 
विभाग-प्रडिच्छेदसरुवा पयोगेण परिणामविसेसेण झोकट्डियूण 
भ्रणतगुणहीणसरुवेण जमृदये दिज्जति सा उदीरणा णाम | कुदो 
अपक्वपाचनमुदी रणे त्ति वचनात्‌ ( १४७९ ) 3 
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समाधा न-- जितने जघन्यनिक्षेप हैँ और जितनी जघन्य 
अतिस्थापना है, उतने उदीरणा के अयोग्य स्पर्धंक हैं। इससे आगे 
के समस्त स्पर्धंक उदीरणा के लिए अपकर्षित किए जाने योग्य हैं । 
“जत्तिगो जहण्णगो णिवखेवो जह॒णिया च श्रइच्छावना तत्तियाणि” 


अनुभाग उदीरणा के ( १ ) भूल प्रकृति भ्रनुभाग उदीरणा 
(२ ) उत्तरप्रकृति भ्रनुभाग उदीरणा ये दो भेद हैं । 


१ भूल प्रकृति अनुभाग उदीरणा का तेईस भ्रतुयोग द्वारों से 
निरुपण हुआ है। 


उत्तर प्रकृति भ्रनुभाग उदीरणा के ये चौबीस श्नुयोग दार 
हैं। (१) संज्ञा ( २ ) सं उदीरणा (३) नोसव॑ उदीरणा 
( ४ ) उत्कृष्ट उदीरणा (५ ) भतुत्कष्ट उदीरणा ( ६ ) जघन्य 
उदीरणा ( ७ ) अ्रजघन्य उदीरणा ( ८ ) सादि उदीरणा (९ ) 
झ्नादि उदीरणा (१०) ध्रूव उदीरणा (११) अप्रूव उदोरणा 
(१२) एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व (१३) काल (१४) शभशन्तर 
(१५) नाना जीवो को श्रपेक्षा भंगविचय (१६) भागाभाग (१७) 
परिसाण (१८) क्षेत्र (१९) स्पशेन (२०) काल (२१) अंतर 
(२२) सन्निकर्ष (२३) भाव (२४) श्रल्पबहुत्व तथा भुजाकार, 
पदनिद्षेप, वृद्धि और स्थान इनके हारा अनुभाग उदरीणा पर 
प्रकाश डाला गया है। 

उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीरणा का निरुषण करते 
हुए चूणि सूत्रकार कहते है--- 'दुविहा सण्णा घाइसण्णा 
ट्राणसण्णा च ( १४९१ ) 

भज्ञा के (१ ) घाति संज्ञा (२) स्थान संज्ञा ये दो भेद हैं। 

१ मूलपयडि-अरणुमागुदी रणाए तत्थ इमाणि तेवीसमणियोग- 
हाराणि सण्णा-सब्बुदीरणा जाव अप्पाबहुएति । शुजगारो 
पदणिक्खेवों वडिढ उदीरणा चेदि ( १४८० ) 
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घातिसंज्ञा के देशधाती भौर स्वंधाती ये दो भेद हैं | स्थान संज्ञा 
लता, दार, अस्थि, शैल रुप स्वभाव के भेद से चार प्रकार को 


कही गई है । 


» घाति संज्ञा तथा स्थान संज्ञा का एक साथ कथन किया 


गया है, क्योकि ऐसा न करने से अंध का अनावश्यक विस्तार 
हो जाता । 


मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण 
क्रोध मान माया और लोभ रूप बारह कषायो की अनुभाग-उदी रणा 
सवंधाती है। वह हिस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतु.स्थानिक 
है । “मिच्छत्त-बा रसकसायाणुमाग-उदीरणा सबव्वघादी दुद्दाणिया 
तिट्टांणिया चउद्बठाणिया वा” (१४९१) 


सम्यग्मिथ्यात्व की अनुभाग उदीरणा सर्वधाती तथा द्विस्था- 
नीय है। 


२ सम्यग्मिथ्यात्व के द्वारा जीव के सम्यक्त्व गुण का निमू ल, 
विनाश होता है, इससे मिथ्यात्व की उदीरणा के समान ही इसको 
उदीरणा है। यहा ह्िस्थानि ० कहा है, क्योकि हिस्थानिकत्व को 
छोडकर प्रकारान्तर असंभव है। 


३ आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने सम्यग्मिथ्यात्व को 
जात्यतर सर्वंधाती कहा है ! 





१ ताओ दो वि सण्णाओ्रो एयपघट्ूटयेणेव वत्तइस्स।मों प्रुध पुत्र 
परुवगाए गथगउऊ रवप्पसगादों (१४९१) 


२ मिच्छु॑त्तोदी रणाए इव सम्मामिच्छतोदी रणाए वि सम्मत्त- 
सण्णिदजीवगुणस्स णिम्मूलविणासदंसणादों ( १४९२ ) 


३ सम्मामिच्छुद्येण. जलतरसब्वधादि-कज्जेण । 
ण य सम्म॑ मिच्छ पि य सम्मिस्सो होदि परिणामों ॥२९ गो.जी-॥ 


( ७६ ) 


सम्यक्‍्त्व प्रकति की अ्रतुभाग उदीरणा देशघाती है। वह एक 
स्थानीय श्रौर द्विस्थानिक है। “एयद्वाणिया वा दुद्वाणिया वा” 


१ सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ तथा ख्रीवेद, नर्पुसकवेद 
और पुरुषवेद की अनुभाग-उदी रणा देशघाती भी है, स्वंधाती भी 
है। वह एक स्थानिक, हिस्थानिक, त्रिस्थानिक तथा चतुःस्थानिक 
भी है। “चदूसजलण-तिवेदाणमणुभागुदीरणा देसघादी सब्वधादी 
वा एगद्ठाणिया वा दुद्ठाणिया, तिट्ठाणिया चउद्बाणिया वा” (१४९२) 


संज्वलन चतुष्क और वेदत्रय जघन्य अनुभाग की अपेक्षा 
देशघाती है। भ्रजधन्य और उत्कृष्ट अनुभाग की श्रपेक्षा दोनो रुप 
भी है । मिथ्याईष्टि से लेकर श्रसंयतमम्यरृंध्टि पय॑न्त संक्लेश 
श्र विशुद्धि के निमित्त से उक्त प्रकतियों को अनुभाग-उदीरणा 
स्वंधाती तथा देशघाती दोनों है। संयतासयत आदि गशुणस्थानों में 
अ्रनुभाग-उदी रणा देशघाती मात्र है। वहा सवंधाती उदीरणा को 
उस शुणस्थान रुप परिणमन के साथ विरोध है। हास्यादि छह 
नोकषायों की श्रनुभाग उदीरणा देशघाती तथा सव्ंधाती भी है। 
हिस्थानीय, त्रिस्थानीय तथा चतु/स्थानीय भी है। 


सयतासंयतादि उपरिम गुणस्थानों में हास्यादिषटक की भ्रनु- 
भाग उदीरणा हिस्थानीय है तथा देशघाती है। सासादन, मिश्र 
त्था श्रविरत सम्यक्त्वी तक ह्विस्थानीय तथा देशघातती है तथा 
सवंघाती भी है। मिथ्याइष्टि की अनुभाग उदीरणा हिस्थानीय, 
त्रिस्थानीय तथा चतुःस्थानीय है। 


>०+७+.७७०»क «3० 


१ एतदुबत भवति-मिच्छाइट्विप्पहडुडि जाव असजदसम्माइट्टि 
ताव एदेसि कम्माणमणु-भागुदीरणाए सव्वधादी देसघादी च 
होदि । सकिलेसविसोहिवसेण सजदासंजदप्पहुडि उवरि सब्वत्येव 
देसघादी होदि | तत्थ सव्वधादिउदीरणाएं तग्गुणपरिणामेण सह 
विरोहादो त्ति ( १४९२ ) 


( 5० )2 


आाचायें यतिवृषभ ने कहा है, “चदुसलजण-णवणोकसायाणम- 
णुभागउदीरणा एडदिए वि देसघादी होइ” (१४९२) संज्वलन 
चतुष्क और नोकषाय नवक की अनुभाग उदीरणा एकेन्द्रिय में 
देशधाती ही होती है । 


प्रदेश उदीरणा $--- 


यह प्रदेश उदीरणा (१) मलप्रकृति प्रदेश उदीरणा (२) उत्तर 
प्रकृतिप्रदेश उदीरणा के भेद से दो प्रकार की है । 


मूलप्रकृति प्रदेश-उदी रणा का प्रतिपादन तेईस अनुयोग | द्वारों 
से हुआ है । 


“मलपयडिपदेसुदी रणाए तत्थेमाणि तेवीस अणिश्रोगद्दराणि 
समुक्कित्तणा जाव श्रप्पाबहुए ति भुजगार-पदणिक्खेव-वडिढ- 
उदीरणा चेदि” (१५४४१) 


उत्तर-प्रकृृति-प्रदेश-उदी रणा का वर्णन चौबीस श्रनुयोग द्वारो 
से हुआ है । 


१ मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशउदीरणा सयमक्ेे अभिसुख 
चरमसमयवर्ती मिथ्याइष्टि जीव के होती है। वह जीव मिथ्यात्व 
का परित्यागकर तदनतर समयमें सम्यकत्व और सयमको एक 
साथ ग्रहण करते वाला होता है । 


सम्यक्त्व प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेशददीरणा समयाधिक 


भ्रावली काल से युक्त भ्रक्षीणदर्शनमोही ऋत्तकृत्यवेदक सम्यरइष्टि 
के होती है । 








१ भिच्छत्तस्स उककस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? संजमाभिमुह 
चरिमसमय-मिच्छाइट्विस्स से काले सम्मत्त सजम॑ च पडिवज्जमाणस्स 
( १५४९ ) 


( एउर९ ) 


मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश-उदीरणा उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम 
वाले या ईपन्मध्यम परिणाम वाले संज्ञी मिथ्याइप्टि के होती है । 


सम्यक्त्व प्रकति की जधन्य प्रदेश-उदीरणा सर्वोत्क्प्ट संक्लेश 
युक्त या ईपन्मध्यम परिणाम वाले मिथ्यात्व के अभिमुख चरम- 
समयवर्ती असयतसम्यग्द॒प्टि के होती है । 


सम्यग्मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश-उदीरणा तृतीय गुणस्थान के 
योग्य संक्लेश को प्राप्त अथवा ईषन्मध्यम परिणाम वाले मिथ्यात्व 
के अभिमुख चरमसमयवर्ती सम्यस्मिथ्याइष्टि के होती है । 


सोलह कषायो तथा नव नोकषायो की जघन्य प्रदेश उदीरणा 
का कथन मिथ्यात्व के समान जानना चाहिये---“सोलसकसाय- 
णवणोकसायाण जहृण्णिया पदेसुदीरणा मिच्छत्तमगो” (१५४६) 


शका--सव्वेक्र्मों की जघन्य प्रदेश उदीरणा कितने काल पयंन्‍त 
होती है १ “सब्वकम्माण जहण्णपदेसुदी रणा केवचिर कालादो होदि 8 


समाधान-- “जहृण्णंण एग समझो, उक्कृस्सेणावलियाए 
भ्रसखेज्जदिभाग्ये जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट आवली के असंख्यातवें 

भाग प्रमाण है। ( १५६० ) 

स्वकर्मो की श्रजघन्य प्रदेश उदीरणा का जघन्यकाल एक 
समय त्था उत्कृष्ट से प्रकृति उदीरणा के समान है। “नहण्णेण 
एगसमओ॥ उक्कस्सेण पयद्ि-उदीरणा-भगो”, ( १५६१ ) 

सम्यवत्व प्रकृति तथा मिश्र प्रक्ृति की जघन्य प्रदेश-उदी रणा 
का काल जघन्य और उत्कृष्ट से एक समय प्रमाण है। इन दोनो 
का अ्रजधन्य प्रदेश उदीरणाकाल प्रकृति उदीरणा के समान है। 
विशेष विवेचन प्रेमियों को जयधवला टीका का परिशोलन 
करना चाहिए। 

उत्तर प्रक्ृति-प्रदेश-उदी रणा का चौबीस अनुयोग द्वारो से 


निरूपणा करने के अनतर भुजाकार उदौरणा का भ्रतिपादन 
किया गया है । 


( प३ ) ७/०((ूर्‌ 


चूणिसूत्रकार कहते है “पयडिभुजगारो ठिदिभुजगारों भ्रणु- 
भाग भुजगारो पदेसभुजगारो” ( पृष्ठ १५८६ )-भ्रकृति भुजाकार, 
स्थिति भुजाकार, अनुभाग भुजाकार तथा प्रदेश भुजाकार रुप 
भुजाकार के चार प्रकार है। यहा भुजाकार के सिवाय पद- 
निक्षेष और वृद्धि उदीरणा भी विभासनीय है। 


शंका -- वेदक अधिकार में उदय और उदोरणा का वर्णान 
तो ठीक है, किन्तु यहा गाथा ६२ मे बब, संक्रम शोर सत्कम का 
कथन विषयान्तर सा प्रतीत होता है ! 


समाधान-- ऐसा नहीं है | उदयोदीरण विसयणिण्णय- 
जण शट्॒भेव टेंस पि परुवणे विरोहाभावादो” (१४७८) उदय और 
उदीरणा विषय-निर्णय के परिज्ञानार्थ बध, संक्रमादि का कथन 
करने में कोई विरोध नही शभ्राता है। 


उपयोग अलुयों गद्दार 
केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणहियो । 
को वा कम्मि कसाए अभिकक्‍्खमुवजोगमुवजुत्तो ॥ ६३ ॥ 


किस कषाय में एक जीव का उपयोग कितने काल पर्यन्त 
होता है ? कौन उपयोग काल किससे अधिक है ? कौन जीव 
किस कपाय में निरन्तर एक सइश उपयोग से उपयुक्त रहता है ? 


एक्कम्सि भवग्गहरे एक्ककसायम्सि कदि च उवजोगा। 
एक्कस्मि य उवजोगे एक्ककसाए कदि भवाच ॥ ६४ ॥ 


एक भवके ग्रहण बालमें तथा एक कपाय में कितने उपयोग 
होते हैं १ एक उपयोग में तथा एक कपाय में कितने भव होते हैं ? 


उवजोगवग्गणाओ कम्मि कसायम्सि केत्तिया होंति। 
कदरिस्से च गदीए केवडिया वग्गणा होंति ॥ ६५७ ॥ 


( ८७ ) 


किस कषायसे उपयोग सवध्री वर्गंणाए कितनी होती है? 
किस गति में #ितनी वर्गंणाए होती हैं ? 


एवकम्हि य अणुभागे एक्ककरसायम्मि एवककालेश । 
उबजुत्ता का च गदी विसरिस-मुवजुज्जदे काच॥ ६६ ॥ 
एक अनुभाग में तथा एक कषायमें एक काल की अपेक्षा 


कौनसी गति सहशरुप से उपथुक्त होती है? कोनसी गति 
विसदृशरुपसे उपयुक्त होती है ? 


केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु । 
केंवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥ ६७ ॥ 


सहश कषाय---उपयोग वग्गंणाश्रो में कितने जीव उपयुक्त हैं ? 
चारो कषायो से उपयुक्त सब जीवो का कौनसा भाग एक एक 
कषाय में उपयुक्त है ? क्रिम किस कषायसे उपयुक्त जीव कौन 
कौनसी कषायो से उपयुक्त जीवराशि के साथ गुणाकार और 
भागहा रकी अ्रपेक्षा हीन अथवा भ्रधिक होते हैं ? । 


जे जे जम्हि कसाए उवजुत्ता किणणु भूदपुव्वा ते । 
होहिंति च उवजुत्ता एवं सबव्वत्थः बोचछूव्वा ॥६८॥ 


जो जो जीव वर्तमान समय में जिस कषाय में उपयुक्त पाये 
जाते हैं, वे क्या अतीत काल में उसी कषाय से उपयुक्त थे तथा 
आगामी काल में क्या वें उसी कषायरुप उपयोग से उपयुक्त होगे ? 


इस प्रकार सर्व मार्गणाश्रो में जानना चाहिये 


डउवजोगवग्गणाहि च अविरहिद॑ काहि विरहिदं चावि | 
पढस-समयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च बोरूव्वा ॥६६॥ (७) ' 


( प# ) 


कितनी उपयोग वर्गणाओ्ं के द्वारा कौनसा स्थान श्रविरहित 
और कौनसा स्थान विरहित पाया जाता है? प्रथम समय में 
उपयुक्त जीवों के द्वारा तथा इसी प्रकार भ्रतिम समय में उपयुक्त 
जीवो के द्वारा स्थानो को जानना चाहिए। 


विशेष--जयघवला टीका में उपरोक्त गाथा-मालिका के 
विषय में इस प्रकार प्रकाश डाला गया है “एत्य गाहासुत्तपरि- 
समत्तीए सत्तण्हमकविण्णासो किमट्ठ कदो ?”---यहा गाथासूत्रो के 
समाप्त होने पर 'सप्त' श्रक का विन्यास किस हेतु किया गया है? 


एदाओ्रो सत्त चेव गाहाओ उदबजोगाणिश्रोगद्दारे पडिबद्धाओं 
त्ति जाणावणदु' ( १६१४ )--ये सात गाथाएं उपयोग अनुयोग- 
द्वार से प्रतिबद्ध है, इसके परिज्ञानार्थ यह किया गया है । 


चूणिसूत्र में कहा है, “केवचिरं उवजोगों कम्हि कसायम्हि 
त्ति एदस्स पदस्स शभ्त्थों अ्रद्धापरिमाण”--किस कषाय मे कितने 
काल पयेन्‍त उपयोग रहता है? इस पद का अर्थ अद्वा-काल 
परिमाण है, “अ्रद्धा कालो तस्स परिमाण” 


इस पृच्छा के समाधानाथ यतिवृषभाचाय कहते हैं--“क्रोधद्धा, 
माणद्धा, मायद्धा, लोहड़ा जहण्णियाओ वि उक्कस्सियाओ्रो वि 
अंतोमुहत्त” (१६१५)--क्रोध कषाय युक्त उपयोगकाल, मान 
कषाय युक्त उपयोगकाल, माया कषाय युक्त उपयोग काल तथा 
लोभ कषाय युक्त उपयोगकाल जघन्य से तथा उत्कृष्ट से अंत- 
मुहूतं है। 

गतियो के निष्क्रमण तथा प्रवेश की श्रपेक्षा चारो कषायों का 


जघन्यकाल एक समय भी होता है “गदीसु णिक्खमाणपवेसणंण 
एकसमयो होज्ज” ( १६१५ ) 


'को व केणहिओ' (गाथा ६३) किस कषायका उपयोग काल 
किस कषाय के उपयोग काल से अधिक है, इस द्वितीय पद का 
भ्र्थ कषायो के उपयोगकाल सम्बन्धी अ्रल्पबहुत्व है । 


( 5३ ) 


मान कषायका जघन्यकाल सबसे अल्प है । क्रोध कषायका 
जघन्यकाल इससे विशेष प्रधिक है। माया कपायका जघन्यकाल 
क्रोध कषाय के जघन्यकालसे विशेषाधिक हैं। लोभ कषायका 
जघन्य काल माया कषाय के जधन्य काल से विशेषाधिक है । 


मान कषाय का उत्कृष्ट काल लोभ कषाय के जघन्यकाल से 
संख्यातगुणा है। क्रोध का उत्कृष्काल मानके उत्क्ृष्ठकालसे 
विशेषाधिक है। माया का उत्कृष्॒काल क्रोध के उत्कृष्टकालसे 
विशेषाधिक है। लोभकपाय का उत्कृष्ठकाल मायाके उत्कृष्टकालसे 
विशेषाधिक है। 


चूणिसूत्र में कहा है, “पवाइज्जतेण उवदेसेण श्रद्धाणं॑ विसेसो 
भ्रतोमुहुत्त” (१६१७)--प्रवाह्ममान उपदेश के अनुसार आवलीके 
ग्रसख्यातवं भाग मात्र ही विशेषाधिक काल जानना चाहिए | 


प्रश्न--“को व॒ण पवाइज्जतोबएसो णाम वृत्त भेदं॑ ?'-- 
प्रवाह्ममान उपदेश का क्‍या अभिप्राय हैं? 


जो उपदेश सब झाचाय॑ सम्मत हैं, चिरकाल से अविच्चछिन्न 
संप्रदाय द्वारा प्रवाहरुपससे चला आ रहा हैं, शऔर जो शिष्य- 
परपरा के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है, वह प्रवाह्ममान 
उपदेश है। 


चारो गतियो की श्रपेक्षा से कघायो के जघन्य तथा उत्कृष्वकाल 
के विषय में यह देखना भ्रवधारण करने योग्य हैं :--- 


नरकगति में लोभ कधायका जघन्यकाल सर्व स्तोक हैं। 
देवगति में क्रोध का जधन्य काल उससे अर्थात्‌ नरकगति के जघन्य 
लोभ काल से विशेपाधिक है। देवगति में मानका जघन्य काल 
देवगति के जघन्य क्रोध काल से सख्यातगुणित है। नरकगति में 
माया का जघन्यकाम देवगति में मान के जघन्य काल से 


( पूछ ) 


वियेषाबिक् है। नरकगति में सानका जचन्यक्नाल मरक्गति के 
जघत्य नाया काल से संज्यातगुणा है। देवनति में माया का 
जबन्यक्नाल नरकगति के जच्च्य मनकाल से विशेषाधिक्त है। 


सनुष्य तथा तियेचगति मे मान का जनन्यक्नल देवगति के 
जधञन्य मायाक्नाल से संख्यातगुणा है। मनुष्य यौर तिर्यनों के 
क्रीघेका जघन्य काल उनके जचन्य मान काल से विशेषाधिक है। 
मनुष्य और तिर्यचों के माया का जबन्यकाल उन्ही के जघन्य कोध 
काल से विशेष पधिक है। उतके लोस का जघन्यक्ाल उन्हीं 
भनुष्य तथा तिर्यचगति के जघन्य माया काल से विशेषाधिक है। 


नरकगति के क्रोध का जघन्यकाल मनुष्य तथा तिर्यतयोति के 
जीवों के जघन्य लोभ-काल से सख्यातगुणा है। देवगति मे लोभ 
का जबन्य काल नरकूणति के जबन्य क्रोध काल से विशेष 
भ्रषिक है। 


त्रकनति में लोभ का उत्कृृक्तनल देवगति के जघन्य लोभ 
काल से संल्यातगुणित है। देवगति में कोध का उत्कृष्टकाल 
नरकगति के उत्कृष्ठ लोभकालसे विशेष स्धिक है। 


देवगति मे सानका उत्कृष्टफाल देवगति के उत्कृष्ठक्रोधषफाज 
से सल्यातगुणा है। नरकगति मे मायाका उत्कृशकाल देवगति के 
उत्कृष्ट सानकाल से विशेष झधिक है। तरकगति में माना ज्त्फ्ष्ट 
काल नरक गति के उत्कृष्ट माया काल से संख्यातगुणा है। देवगति 
में सायाका उत्कृष्ठ काल नरकगति के उत्कष्ठ मान काल से 
विशेषाधिक है । 


मनुष्य चोर तिर्यचों के मानका उत्कष्ठकाल देवगति के उ्त्क्ष्ठ 
ताया काल से सज्यातगुणा है। मनुष्य भर तिर्यचो के क्रोष का 
>दृइकाज उन्ही के उत्कृष्ट मानकालसे विशेषाधिक है। मनुष्य 


( ८८ ) 


तिय॑चों के माया का उत्कृष्टकाल उनके उत्कृष्ट क्रोधकाल से विशेष 
भ्रधिक है। मनुष्य-तिर्यंचों के लोभ का उत्कुएकाल उनके माया- 
कालसे विशेषाधिक है | 


नरकगति में क्रोध का उत्कृष्टकाल मनुष्यों तथा तिर्य॑चों के 
उत्कृष्ठ लोभकाल से सख्यातगुणा है। देवगति मे लोभ का उत्कृष्ट 
काल नरकगति के उत्कष्ठ लोभकाल से विशेषाधिक है । 


गाथा ६३ में यह कहा हैं “को वा कम्हि कसाए अभिवश्षमुव- 
जोगमुवजुत्तो” ? कौन जीव किस कषाय में निरन्तर एक सदश 
उपयोग से उपयुक्त रहता है? इस विषय में यह स्पष्टीकरण 
किया गया है। 


शंका--“अ्रभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो वाक्य मे श्रागत 'अभिवख- 
मुवजोग' भ्रभी८ण उपयोग का क्‍या भाव है ? 


समाधान--अ्रभीषण उपयोग का भाव है बार बार उपयोग। 
एक जीव के एक कषाय में पुनः पुन. उपयोग का जाना अ्रभीक्ष्ण 
उपयोग है--"अ्रभीदणमुपयोगो मुहुमुहुरुपयोग इत्यथं । एकस्य 
जीवस्यैकस्मिन्‌ कषाये पौन:पुन्येनोपयोग इति यावव्‌” (१६२२) 


१ झोघ की श्रपेक्ष लोभ, माया, क्रोध तथा मान में भ्रवस्थित 
रुप परिपाटी से असख्यात अ्रपकर्षो के व्यतीत होने पर एकबार 
लोभकंसाय के उपयोग का परिवत॑नवार श्रतिरिक्त होता है। 
भ्र्थात्‌ श्रधिक होता है। 


कपायो के उपयोग का परिवतन इस क्रमसे होता है । 








१ श्रोघेण ताव लोभो माया क्रोधो माणो त्ति श्रसखेज्जेसु 
आगरिसेसु गदेसु सइ लोभागरिसा झ्रदिरेगा भवदि | १६२२ 


( ८६ ) 


ओष की श्रपेक्षा लोभ, माया, क्रोध और मान कषाय मे इस 
ग्रवस्थितरुप परिपाटी से असख्यात अपकर्षो भ्रर्थात्‌ परिवर्तनवारों 
के बीत जाने पर एक बार लोभकषाय के उपयोग का परिवतंनवार 
( ग्रागरिसा ) अतिरिक्त होता है। 'एत्थागरिसा त्ति वुत्त 
परियट्टणवारो त्ति गहेयव्वं” 


मनुष्यों और तिर्यंचों के पहिले एक अंतमु हूं प्यन्त लोभ 
का डपयोग पाया जायगा। पुन. एक्र अरंतसु हूतें पर्यंन्त माया 
कषायरुप उपयोग होगा। इसके पश्चात्‌ अ्रंतमु ह॒ते पयेन्‍त क्रोध 
कषायरुप उपयोग होगा। इसके अन्तर अतमु हतं प्यन्‍त मान 
कघायरुप उपयोग होगा । इस क्रम से असंख्यातवार परिवतंन 
होने पर पीछे लोभ, माया, क्रोध और मानरुप होकर पुनः लोभ 
कषाय से उपयुक्त होकर माया कषाय में उपयुक्त जीव पूर्वोक्त 
परिपाटी क्रम से क्रोध रुप से उपयुक्त नही होगा, किन्तु लोभ 
कषायरुप उपयोग के साथ अंतमु हूते रहकर पुतः माया कषाय का 
उल्लंघन कर क्रोध कषायरुप उपयोग को प्राप्त होगा। तदनतर 
मान रुप होगा । इस प्रकार क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन 
चारो कषायों का उपयोग परिवतंन असंख्यात वार व्यतीत हो 
जाने पर पुनः एक बार लोभकषाय संबंवी परिवतंनवार भ्रधिक 
होता है। “भरसंखेज्जेसु लोभागरिसेसु भ्रदिरेगेसु गदेसु कोधागरिसेहि 
सायागरिसा आदिरेगा होइ” (१६२३)--उक्त प्रकार से अ्रसंख्यात 
लोभकषाय सबंधी भ्रपकर्षों ( परिवतंनवारों ) के अ्रतिरिक्त हो जाने 


पर क्रोध कषाय सम्बन्धी अ्रपकर्ष ( परिव्ततवार ) अधिक 
होता है । 


असर्यात माया अपकर्षों के अतिरिक्त हो जाने पर मान 
अपकर्ष की भ्पेक्षा क्रोध श्रपकर्ष श्रधिक होता है। 


“अ्रसखेज्जेहि मायागरिसेहि भ्रिरेगेहि गदेहि माणागरिसेहि 
कोधागरिसा आदिरेगा होदि (१६२४)! । 30७७७ 


(६० ) 

इस प्रोध प्ररूपणांकें समान तिर्यंचगति तथा म॑नुष्य॑गति में 
वर्णन जानना चाहिये “एवं श्रोधेण । एवं तिरिवखजोणिगदीए 
मणुसगदीए च ।” 


न 


नरकगति में क्रोध, मान, पुन. क्रोध, मान इस क्रमसे सहस्त्रों 
परिवतेन वारो के बोतने पर तदनतर एक बार लोभ कषायरुप 
उपयोग परिवर्तित होता है। * 


देवगतिमें लोभ, माया, पुनः: लोभ, माया इस क्रमसे सहत्त्रों 
बार परिवतंनवारो के बीतनें पर तदनतर एक बार मान कपाय 
सबंधी उपयोग का परिवतंन होता है| २ 


मान कषाय में उपयोग संबधी संखु्योत-सहस्त्र परित्रतंनवारों 
के 'व्यतोत होने पर तदनतर एक बार क्रोध कंघायरुप उपयोग 
परिवर्तित होता है। रे 


शुका--“एकम्मि भवग्गहणे एक्ककसायम्मि कदि च॑ 
उवजोगा”---एक भव के ग्रहण करने पर तथा एक कष्ाय में 
कितने उपयोग होते हैं 


समाधान--एक ना रकीके भवशग्नहणमें क्रोध कषाय संबंधी 
उपयोग के बार सख्यात होते है। असंख्यात भी होते हैं। मोर्ने 
के उपयोग के बार सख्यात होते हैं । श्रसख्यात भी होते हैं) इसे 





१ “णिरयगईए कोहो माणो, कोहो माणो त्ति बार-सहस्साणि 
परियत्तिदृण सयय॑ माया परिवत्तदि। मायापरिवत्तेहि सहस्सेहि 
गदेहि लोभो परिवत्तदि” (१६२४) 


२ देवगदीए लोभो माया, लोभो माया त्ति वारसहस्साणि 
गठत्‌ण तदो सइ माण कसायो परिवत्तदि । $ 

३ मांणस्स संखेज्जेसु आगस्सिसु गदेसु तदो सईं कोधी 
परिवत्तदि (१६२१६ ) 


( ६१ ) 


प्रकार माया और लोभ कषाय के बार भी जानना चाहिये | “एवं 
सेसासु गदीसु” (१६२९) इस प्रकार शेष श्रर्थात तिर्यच, मनुष्य ओर 
देवगति मे वर्णन जानना चाहिये । ' 


नरकगति के जिस भवग्रहण में क्रोध कषाय सबंधी उपयोग- 
बा? संख्यात होते हैं, उसी भव-ग्रहणमें उसके मानोपयोगबार 
नियमसे संख्यात ही होते है। इसी प्रकार माया और लोभ संबंधी 
उपयोग के विषय में जानना चाहिये । 


नरकगति के जिम भवग्रहण में मानोपयोग संबधी उपयोग के 
बार सख्यात होते है, वहा क्रोतरोपयोग सख्यात भी होते हैं तथा 
असख्यात भी होते हैं ॥ माया के उपयोग तथा लोभ के उपयोग 
नियम से सख्यात होते है। जहा मायाके उपयोग सख्यात हैं, वहा 
क्रोधोषयोग, मानोपयोग संख्यात व असख्यात हैं। लोभ के उपयोग 
नियमसे सख्यात होते है । 


नरकगति के जिस भव-ग्रहण में लोभकषाय सबधी उपयोगबार 
संख्यात होते हैं, वहा क्रोधोपयोग, मानोपयोग, मायोपयोग के वार 
भाज्य है अ्र्थावृ-सख्यात भी है, भ्रसख्यात भी हैं। 


नरकगत्ति के जिस भवग्रहणमें क्रोवोपयोगवार असख्यात हैं, वहा 


शेष का) के उपयोगवार सख्यात होते हैं, तथा असख्यात भी 
तेहेँ। 


नारकी के मानोपयोगक्रे बार जहा असंख्यात होते है, वहा 
क्रोघोपयोग के वार नियम से असख्यात होते हैं । मानोपयोग और 
ज़ोभोपयोग के वार भजतीय हैं भ्र्थाव्‌ सख्यात होते हैं, भ्रसंख्यात 
भो होते हैं। नारकी के जहा माया कषाय के उपयोगवार असंख्यात 
होते हैं, वहा क्रोध ओर मान के उपयोगवार भ्रसंख्यात होते हैं । 
लोभोपयोगवार संख्यात होते हैं, भ्रसंख्यात भी होते है। 


जहा लोभोपयोग-वार श्रसंख्यात | 
होते हैं, बहां क्रोध, मान 
तथा माया कषायके उपयोगवार नियमसे असंख्यात होते हैं । 


( ६४ध्२ ) 


देवों में--ना रकियो के समान क्रोधादि कपाय सम्बन्धी 
उपयोगवार कहें गए हैं। इतनी विशेषता हैं कि जिस प्रकार 
१ नारकी जीवों के क्रोधोपयोग सम्बन्धी विकल्प हैं, उस प्रकार 
के विकल्प देवों में लोभोपयोग के विषय में ज्ञातव्य हैं। नारकियों 
के जैसे मानोपयोग के विकल्प हैं, वैसे देवों के माया सबंत्री विकल्प 
हैं। नारकियो के जैसे मायोपयोग के विकल्प है, वैसे देवो के मान 
संबंधी हैं ॥ नारकियों के जैसे लोभोपयोग के विकल्प हैं, देवो के 
उस प्रकार क्रोधोपयोग के विकल्प हैं । (१६३१) 


प्रश्न---/उवजोग-वग्गणाश्रो कम्हि कसायम्हि केत्तिया होति? 
उपयोग वर्गणाएँ किस कषायमें कितनी होती हैं ? 


समाधान--यहा यह बात ज्ञातव्य है कि उपयोग वर्गंणाएंँ 
(१ ) कालोपयोग-वर्गंणा ( २ ) भावोपयोग-वर्गणा के भेदसे दो 
प्रकार हैं । 


२ क्रोधादिकषायों के साथ जो जीव का सप्रयोग है, वह 
उपयोग है । कषायो के संप्रयोग रुप कषायोपयोग के काल को 
कषायोपयोग काल कहते हैं । वर्गंणा, विकल्प तथा भेद एकाथंवाची 
हैं। 'वर्गणाओं वियप्पा-भेदा त्ति एयट्टो' (१६३६) 


कक 


१ जहा णेरइयाण कोहोवजोगाण वियप्पा तहा देवाण लोभोव- 
जोगाण वियप्पा । जहाणेरइयाण माणोवजोगाण वियप्पा तहा 
देवाणं मायोवजोगाण्णं वियप्पा । जहाणेरइयाणं मायोबजोगाण 
वियप्पा तहा देवाण माणोवजोगाण वियप्पा। जहाणेरइयाण 
लोभोवजुत्ताण वियप्पा तहा देवाण कोहोवजोगाण वियप्पा । 


२ उवजोगो णाम कोहादिकसाएहिं सह जीवस्स सपजोगो । 
कालविसयादो उबजोगवग्गणाओ्रो कोलोवजोगवग्गणाओ्रो त्ति 
गहणादो | 


( ६३ ) 


कषायों के उदयस्थानों को भावोपयोग वर्गंणा कहते हैं-- 
“भावो-वजोगवग्गणाओं णाम कसायोदयद्वाणाणि” (१६३७)। भाव 
की अपेक्षा तीन, मन्द श्रादि भावों से परिणत कषायो के जघन्य 
विकल्प से लेकर उत्कृष्ट विकल्प तक षडवृद्धिक्रसे श्रवस्थित 
उदयस्थानों को भावोपयोग धर्गणा कहते हैं । * 


वे कषायोदयस्थान श्रसंख्यातलोकों के जितने प्रदेश होगे, उतने 
प्रमाण हैं। वे उदयस्थान मान कषायमें सबसे अल्प हैं। क्रोघ मे 
विशेषाधिक हैं | माया में विशेषाधिक हैं | लोभमें विशेषाधिक हैं। 


दोनों प्रकाकी वर्गगा कथन, प्रमाण तथा अ्रल्पबहुत्व 
भागमर्में विस्तार पूवंक कहा गया है। 

क्रमप्राप्त गाथा नं० ६६ को चौथी गाथा कहा है । 'एक्कम्हि 
य अ्रणुभागे एकक कसायम्मि एक्ककालेण | उवजुत्ता का च गदी 
विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥” इस गाथा का श्रथे है, एक कषाय 
संबंधी एक श्रनुभाग में तथा एक ही काल में कौनसी गति उपयुक्त 
होती है श्रथवा कौनसी गति विसरश श्रर्थात्‌॒ विपरीत क्रमसे 
उपयुक्त होती है? 

इसके समाधान में चूणिकार कहते हैं 'एत्थ विहासाए दोण्णि 
उवएसा'---इस गाथा की विभाषा में दो प्रकार के उपदेश हैं । एक 
उपदेश के भश्रनुसार जो कषाय है, बही शअ्रनुभाग है। कषायसे 
भिन्न-भ्नुभाग नही है। 

क्रोधकषाय क्रोधानुभाग है। मानकधाय, मायाकषाय तथा 
लोभकषाय क्रमशः मानानुभाग, मायानुभाग तथा लोभानुभाग हैं । 
“एक्केण उवएसेण जो कसाझोो सो भ्रणुभागो, तत्थ जो कसाओझो सो 


१ भावदो तिव्वमंदादिभावपरिणदाण कसायुदयद्वाणाणं जहण्ण- 
वियप्पप्पहुड. जाबुक्‍कस्सवियप्पोत्ति छवड्ढ्कमेणावट्टियाणं 
भावोवजोगवग्गणा त्ति ववएसो | भावविसेसिदाओ उबजोगवाग्गणाप्रो 
भावोबजोगवग्गणाओ त्ति विवक्खियतादो (१६३६) 


( धें८ ) 


अणुभागो त्ति भणंतस्साभिप्पायो ण कसायदो वदिरित्तो श्रणुभागो 
अत्यि । कोधो कोधाणुभागो। क्रोध एवं क्रोधानुभागो नान्यः 
कश्चिदित्यथं; । एवं माण-माया-लोभाण” | (१६३९) 


अनुभाग कारण हैं। कषाय परिणाम उससे उत्पन्न कार्य है, 
इस प्रकार अनुभाग और कषाय में कार्य. कारण का भेद हैं ऐसा 
नही कहना चाहिए श्रर्थात्‌ श्रनुभाग और कपषाय भिन्न भिन्न नहीं हैं। 
“अणुभागो कारण कसायपरिणामो तक्‍्कज्जमिदि ताण भेदो ण 
वोत्त' जुत्तो” । 

यह उपदेश अवाह्मयमान नही है। प्रवाह्ममान दूसरा उपदेश 
है, जो कषाय और अनुभाग में भिन्नता मानता है। काये और 
कारण में भिन्नता के लिये भेद नय का अवलवन क्रिया गया है । 
कार्य ही कारण नहीं है। ऐसा मानने का निषेध है--“एत्य बुण 
भ्रण्णो कसाझ्रो भ्रण्णो च श्रणुभागो त्ति विव॒क्खियं कज्जकारणाण 
भेदणयावलबृणादो । ण च कज्जं चेव कारणं होइ, विप्पडिसेहादो” 
(१६४१) हक 


१ आयमक्षु झ्लाचाये का उपदेश अप्रवाह्ममान है तथा: नाग- 
हस्ति आचायें का उपदेश प्रवाह्मम्ान जानना चाहिए 


नरकगति तथा देवगति में एक, दो, तीन अथवा चार कषायो 
से उपयुक्त 'जीव पाये जाते हैं। तिर्यंच तथा मनुंष्यगति में चारो 
कषायो से उपयुक्त जीवराशि ध्रवरुप से पाई जाती है। इस कारण 
उनमें शेष त्रिकल्पो का अभाव है, “णिरयदेवगदीणमेदे वियप्पा 
भ्रत्थि, सेसाओ गदीओ णियमा चदुकसायोवजुत्ताओो” 


नरकगति में यदि एक कषांय हो, तो नियमसे क्रोध कषाय 
होती है। यदि वहा दो कषाय होगी तो क्रोधक्रषांथ के साथ अन्य 








१ भ्ज्जमखुभयवत्ताणं उवएसो एत्थापवाइज्जमाणों णाम । 
णागहस्थिखवणाणं उवएसोी पवाइज्जतश्नो त्ति घेत्ततवों १६४९ 


( ६४ ) 


कषाय का संयोग होगा, जैसे 'क्रोध और मान, क्रोधें श्र भाया, 
क्रोध और लोभ । यदि तीन कषाय हो तो क्रोध के साथ भ्रन्‍्य 
कषायो का संयोग होगा; जैसे क्रोध के साथ मान और माया, 
भ्रथवा क्रीध के साथ मान और लोभ अथवा क्रोध के साथ माया 
और लोभ तथा यदि चारो कषाय हो, तो क्रोध, मान, माया श्र 
लोभ ये कषाय चतुष्टय रहेगी । ' 


जैसा नरकगगात में क्रोध कषायके साथ शेष विकल्पों का स्पष्ठी- 
करण किया गया है, उसी प्रकार देवगति में लोभ कषाय के साथ 
शेष विकलपो का वर्णन जानना चाहिंए'। 


यह भी ज्ञातव्य है कि एक एक कषाय के उदय स्थान मे 
त्रसकायिक जीव उत्कर्ष से झावली के असंख्यातवें भाग मात्र होगे 
हैं। एक एक कषाय के उपयोगकाल-स्थानमें उत्कषंसे श्रसख्यात 
जगत्‌ श्रेणी प्रमाण त्रस जीव रहते हैं | इससे यह श्रथ॑ स्पष्ट होता 
है, कि सभी गति वाले जीव नियमसे अनेक कषाय-उदय स्थानों 
में तथा अनेक कषायोपयोगकाल स्थानों में उपयुक्त रहते हैं । 


अल्पबहुत्व को नौ पदों द्वारा इस प्रकार कहा गया है ।-- 
उत्कृष्ट कषायोदय-स्थान में तथा उत्कृष्ट मानकषायोपयोगकाल हो 
जीव सबसे कम हैं। इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें तथा जप्रन्य 
मानकषायोपयोगकालमें जीव भ्रसख्यातगुणित होते है। ४गरशे 
उत्कृष्ट कंषायोदयस्थान में और अनुत्क्ृष्ट-प्रजघन्य मानकपायोपगौग 
काल में जीव उपयुक्त पद से श्रसंख्यातगुणित होते हैं। हगग 
जधन्यकषायोदय स्थान में श्रौर उत्कृष्ट मानकपायोपयोग कानों 
जीव असंख्यात॑गुणित होते है । 


इससे जघन्य कषायोदय स्थानमें तथा जघन्य मानोदय तपाग्रो- 
पयोग कालमें जीव श्रसख्यातगुणित हैं। इससे जघन्य कपायोद्य- 
स्थानमें श्र भ्रसुत्कृष्ट-अजघन्य मानकपायोपयोगकात्में जीः 
असंख्यातगुणित होते हैं। इससे अनुत्कृप्ट-पजघन्य श्रनुभाग कक 


( ध्द ) 


और उत्कृष्ट मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते 
हैं। इससे अनुत्कृष्ट-प्रजधघन्य अनुभाग स्थानमें तथा जघन्य मान- 
कषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते हैं। इससे श्रनुत्कृष्ठ- 
अ्जघन्य अनुभाग स्थानमें तथा भअनुत्क॒प्ट भ्रजधन्य मानकषायोपयोग 
काल मे जीव असंख्यातगुणित होते हैं । 


१ यहा जिस प्रकार नौ पदों के द्वारा मानकषायोपयोग 
परिणत जीवो का वर्णन हुआ है, उसी प्रकार क्रोच, माया तथा 
लोभ इन कषायत्रयसे परिणत जीवो के श्रल्पबहुत्व का भ्रवधारण 
करना चाहिए, कारण इनमें विशेषता का श्रभाव है । 


प्रस्थान अ्ल्पबहुत्व के विषय में चूणि सूत्रकार कहते हैं “एत्तो 
छत्तीसपदेहि अप्पाबहुआं कायव्व” (१६४६) । इस स्वस्थान श्रल्प- 
बहुत्व से परस्थान संबंधी शभ्रल्पबहुत्व छत्तीस पदो से प्रतिबद्ध 
करना चाहिये 


वह छत्तीस पदगत अ्रल्पबहुत्व इस प्रकार कहा गया है:- 
उत्कृष्ट कषायोदय स्थान में उत्कृष्ठ माया कषायके उपयोगकाल से 
परिणत जीव विशेषाधिक होते हैं । इससे उत्क्ृष्ठ कषायोदय स्थान 
में उत्कृष्ट लोभ के उपयोगकाल से परिणत जीव विशेषाधिक हैं । 
इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थान में जघन्य मानकषाय के उपयोगकाल 
से परिणत जीव अंसख्यातगुणित होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदय 
स्थान में जवन्य क्रोधोपयोगकालसे परिणत जीव विशेषाधिक हैं। 
इससे उत्कृष्ट कषायोदय स्थान में जघन्य माया कषाय के उपयोग 
काल से परिणत जीव विशेषाधिक हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदय 
स्थान में जघन्य लोभ कषाय के उपयोग काल से परिणत जीव 
विशेषाधिक हैं। इससे उत्कृष्ट कषायोदय स्थान में अ्रजघन्य-पनु- 
त्कृष्ट मान कषाय के उपयोग काल में जीव प्रस॑ख्यात गुणे हैं । 








१ जहा माणकसायस्स ण्वह पदेहि पेयदंप्पाबहुअविणिण्णप्रो 
कझो तहा कोह-माया-लोभाणं पि कायव्वो, विसेसाभावादो (१६४६) 


( ६७ ) 


इससे उत्कृष्ट कषायोदय स्थान मे और अ्रजधन्य-अनुत्कृष्ट क्रोध के 
उपयोग काल में जोव विशेबाधिक है | इससे उत्कृष्ट कषायोदय 
स्थान मे और अजघन्य-प्रनुत्कृष्ट माया कषाय के उपयोग काल मे 
जीव विशेषाधिक है। इससे उत्कृष्ट कषायोदय स्थान में और 
अजघन्य-अनुत्कष्ट लोम के उपयोग काल मे विशेषाधिक है। 


इससे जधन्य कपायोदय स्थान में श्र उत्कृष्ट मानकषाय के 
उपयोग काल मे जीव असंख्यात गुणित हैं। इससे जघन्य कषायो- 
दय स्थान में और उत्कृष्ट क्रोध कषाय के उपयोगकाल में जीव 
विशेषाधिक हैं | इससे जघन्य कषायोदय स्थान में और उत्कृष्ट 
माया कषाय के उपयोग काल में जीव विगशेषाधिक हैं। इससे जघन्य 
कषायोदय स्थान में और उत्क्ृज् लोभकषाय के उपयोगकाल मे 
जीव विशेषाधिक हैं। इससे जघन्य कबायोदय स्थान मे और जघधन्य 
मानकषाय के उपयोग काल मे जीव असख्यातगुणे हैं । इससे जधन्य 
कपायोदय स्थान मे और जघवन्य क्रोध के उपयोग काल में जीव 
विशेषाधिक हैं । इससे जघन्य कषायोदय स्थान मे और जघन्य 
माया कपाय के उपयोग काल मे जोव विशेषाधिक हैं | इसके जघन्य 
कषायोदय स्थान में और जघन्य लोभ कपाय के उपयोग काल में 
जीव विशेषाधिक है। इससे जबन्य कपायोदय स्थान में और 
अजदत्य-पअनुत्कृध मानकषाय के उपयोग काल में जीव असख्यातगुणे 
है । इससे जघन्य कषायोदय स्थान में और अजधन्य-अनुत्कृप्ट क्रोध 
के उपयोगकाल में जोव विशेषाचिक हैं । इससे जघन्य कपायोदय 
स्थान में तथा अ्रजघन्य-अनुत्कृप्ट माया के उपयोगकाल में जोव 
विशेषाधिक हैं। इससे जघन्य कपायोदय स्थान में और अजघत्य- 
अनुत्कृष्ट लोभ के उपयोग काल मे जोव विशेषाधिक हैं । 


इससे अ्रजघन्य-अनुत्कृप्ट कपायोदय स्थान में और उत्क्कप्ट 
मान कपाय के उपयोगकाल मे जीव असल्यात गुणे हैं। इससे 
अजपन्य भ्रनुत्कूष्ट कपायोदय स्थान में पर उत्कृष्ट क्रोध के उप- 
योग काल में जीव विशेषाधिक है । इससे अजचन्य-अनुत्कृप्ट कपा- 


( ध्छ । 


योदय स्थान में और उत्कप्ट माया कपाय के उपयोगकाल में जीव 
विशेषाधिक हैं । इससे प्रजघन्य-अ्रनुत्कष्ट कपायोदय स्थान में तथा 
उत्कृष्ट लोम के उपयोगकाल में जीव विशेषाधिकर हैं | इससे झ्रज- 
घन्य-अनुत्कष्ट कषायोदय स्थान में श्रोर जधन्य मान के उपयोग 
काल में जीव भ्रसख्यात गुणे हैं। इससे भ्रजघन्य-प्रनु कष्ट कपायो- 
दय स्थान में श्र जघन्य क्रोध के उपयोग काल में जीव विशेषा- 
धिक हैं| इससे प्रजघन्य-अनुत्कृष्ट कषायोदय स्थान में और जघन्य 
माया कषाय के उपयोग काल में जीव विशेषाधिक होते हैं। इससे 
प्रजघन्य-अनुत्कृष्ट कषायोदय स्थान में और जघन्य लोभ के उपयोग 
काल में जीव विशेषाधिक हैं। इससे जघन्य-अ्नुत्कप्ट कषायोदय 
स्थान में और अ्जघन्य-अनुत्कूध मानकषाय के उपयोग काल में 
जीव असख्यात गुणित हैं। इससे अजघन्य-अनुत्कष्ट कषायोदय स्थान 
में और अजधन्य-भश्रनुत्कष्ठ क्रोषकषषाय के उपयोग काल में जीव 
विशेषाधिक हैं। इससे भजघन्य-अनुत्कटट कषायोदय स्थान से 
झोर अजघन्य-अनुत्कुष्ट मायाकषाय के उपयोग काल में जीव विशेषा- 
धिक हैं। इससे प्रजघन्य-अनुत्कृष्ट कषायोदय स्थान में श्रौर प्रजघन्य- 
भ्रनुत्कष्ट लोभ कषाय के उपयोग काल में जीव विशेषाधिक हैं। 

इस प्रकार झोधकी अपेक्षा यह परस्थान अल्पबहुत्व कहा गया । 
“एवं चेव तिरिव्ख-मणुसगदीसु वि वत्तव्व'इसी प्रकार तियंच और 

मंनुष्य गति में भी कहना चाहिए । 'णिरयगदीसु परत्थाण-प्रप्पा- 

बहुआं चिंतिय णेदव्व” नरक गति में परस्थान भ्रल्पबहुत्व विचार 

करके जानना चाहिए । (पृष्ठ १६४७) 


झव पंचमी गाथा “केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च बर्गणा- 
कध्षाएसु” सइश कषायोपयोग-वर्गंणाओ्रो में कितने जीव उपयुक्त 
हैं, की विभाषा की जाती है। 'ऐसा गाहा सूचनासुत्त-यह गाथा 
सूचना सूत्र है। इसके द्वारा ये श्रतुयोगद्वार श्रुचित किए गये हैं 


( १०० ) 


है, श्रतीत काल में वे क्या उसी कपायसे उपयुक्त थे ?” के संवर्धमें 
प्रतिपादना क्रमागत है | 


इस विषय में इस प्रकार प्ररुपणा है--जो जीव वतंमान समय 
में मान कषायोपयुक्‍त हैं, वे श्रतीत कालमें मान काल, नोमानकाल 
तथा मिश्रकाल में थे । 


जिस कालविशेष में वतंमान कालीन मानकषायोपयुकत जीव- 
राशि मानोपयोग से परिणत पाई जाती है, वह काल मानकाल 
है। इस जीवराशि में से जिस काल विशेष में एक भी जीव 
मानकषाय में उपयुक्त न होकर क्रोध, माया तथा लोभकषायो में 
यथा विभाग परिणत हो, उम्र काल को नोमानकाल कहते हैं । 
यहाँ विवक्षित मान से अतिरिक्त शेष कषाय नोमान कहे जाते 
हैं। इसी विवक्षित जीवराशि में से जिसकाल में श्रल्प जीव राशि 
मानकषायसे उपयुक्त हो तथा थोडी जीवराशि क्रोध, मान तथा 
लोभकषायसे यथासभव उपयुक्त होकर परिणत हो, उस काल को 
मिश्र काल कहते हैं। (१६५१) 


इस प्रकार क्रोध कषायमें, माया कषाय में तथा लोभ कषायमें 
तीन प्रकार का काल होता हैं। इस प्रकार मानकषायोपयथुक्‍त 
जीवो का काल बारह प्रकार होता है। 


जो जीव वतंमानकाल में क्रोधोपयुकत हैं, उनका श्रतीत काल 
में 'माणकालो णत्यि, णोमाणकालो मिस्स कालो य'---मान काल 
नही है, किन्तु नोमानकाल तथा मिश्रकाल ये दो ही काल होते हैं । 
क्रोधोपयुक्त जीवो के एकादश प्रकारका काल श्रतीत काल में 
व्यत्तीत हुआ । 


जो इस समय भायोपयुवत हैं, उनके अतीत काल में द्विविध- 
मानकाल, द्विविध क्रोषकाल, त्रिविध मायाकाल तथा तीन प्रकार 
का लोभकाल इस प्रकार मायोपयुकक्‍त जीवो के श्रतीत काल में 


( १०१ ) 


दशविध काल व्यतीत हुआ। 'एवं मायोवजुत्ताण दसविहों कालो'-- 
इस मायोपयुक्त जीवों में दशविध काल है। जो इस समय लोभ 
कपाय से उपयुक्त जीव हैं, उनके श्रतीत काल में द्विविध मान 
काल, द्विविध क्रोध काल, द्विविध माया काल, तथा त्रिविध लोभ 


काल इस प्रकार लोभोपयुक्त जीवों के श्रतीत काल में नवविध 
काल व्यतीत हुत्ना । 


इस प्रकार सब भेद मिलकर १२--११+१०--५९ < ४२ 
व्यालीस भेद होते हैं | इनमें से भ्रल्पबहुत्व कथन हेतु द्वादश स्व- 
स्थान पदो को ग्रहण करना चाहिए, “एत्तो बारस सत्थाण पदाणि 
गहियाणि” बत॑मान में लोभोपयुक्त जीवों का लोभ काल स्तोक 
है। मायोपयुक्तों का माया काल श्रनत गुणित है। क्रोधोपयुक्तो 


का क्रोधकाल श्रनंतगुणित हैं | मानोपयुक्तो का मानकाल अभ्रनत- 
गुणित है । 


लोभोपयुक्तो का नोलोभ काल पूर्वोक्तत मानोपयुक्‍तों के काल 
से भ्रनंत गुणित है। मायोपयुवतो का नोमायाकाल श्रनत गुणा है। 


क्रोधोपयुक्तो का नोक्रोधकाल श्ननंत गुणित है। मानोपयुक्‍कतों का 
नोमान काल श्रनंत्तगुणित है। 


मानोपयुक्‍तो का समिश्रकाल पूर्वोकत मानोपयुक्तो के नोमान 
काल की श्रपेक्षा भ्रनतगुणित है। क्रोधोपयुक्तों का मिश्रकाल 
विशेषाधिक है। मायोपयुकतों का मिश्रकाल विशेषाधिक है। 
लोभोपयुक्तो का मिश्रकाल विशेषाधिक है। (१६५४-१६५ ७) 


इस भ्रकार ब्यालीस पदो का अल्पबहुत्व कहना चाहिए 'एत्तो 
बादालीस-पदप्पा-बहुआं कायव्व” । इस विषय में वीरसेन आचार्य 
कहते है “बादालीस-पदमप्पा-बहुआं सपहिकाले विसिट्लोवएसाभा- 
चादो ण सम्मसवगम्भदि त्तिण त्त्विवरणं कीरदे (१६४७)-व्यालीस 
पदो का अ्रल्पबहुत्व सम्बन्धी विशिष्ट उपदेश का इस काल में 


श्रभाव होने से उसका भश्रवबोध नहीं होने से उसका विस्तार नही 
किया गया है। 


( १०२ ) 


सातदी गाथा-'उवजोगवग्गणाहिय अविरहिंद' काहि विरहिय॑ 
वा वि'-कितनी उपयोग वर्गणाओं मे कौन स्थान अविरहित तथा 
कौन स्थान विरहित पाया जाता है, के पूर्वाध॑ के विपय में इस 
प्रकार कथन किया गया है । 


उपयोग वर्गणाएं (१) कषायोदय स्थान (२) उपयोग काल 
के भेद से दो प्रकार हैं * 


क्रोधादि प्रत्येक कषाय के जो असख्यात लोक प्रमाण उदयानु-- 
भाग सबंधी विकल्प हैं, उन्हे कषायोदयस्थान कहते हैं । 


क्रोधादि प्रत्येक कघाय के जो जघन्य उपयोग काल से लेकर 
उत्कृष्ट उपयोग काल तक भेद हैं, उन्हे उपयोग-काल-स्थान कहंते 
हैं । “एदाणि दृविहाणि विट्ठाणाणि उवजोग-बन्गणाश्रो त्ति 
वुल्चति” ( १६५८ ) इन दोनो प्रकार के स्थानों को उपयोग 
वर्गणा कहते हैं । 


शंका-किन जीवो से किस गति में निरन्तर स्वरूप से उपयोग 
काल स्थानों के हारा कौन स्थान विरहित हैं और कोन स्थान 
अविरहित सहित पाया जाता है 


ससाधान-इस अर्थ विशेष सूचक ये नरकादि मार्गणाए कही 
जाती हैं। नरक॒रगति में एक जीव के क्रोधोपयोग-क्राल-स्थानो में नाना 
जीवो की श्रपेक्षा यवमध्य होता है । यह यवमध्य सपूर्ण उपयोग- 
अद्धा स्थानों के सख्यातर्वें भाग रूप होता है | यवमध्य के ऊपर 
झोर नीचे एक गुण-वृद्धि और एक गुण हानिरूप स्थान आवली के 
प्रथम वर्गंमूल के अ्रसख्यात्तवें भाग प्रमाण है । 


यवमध्य के अधस्तनवर्ती स्वंगुणहानि स्थानान्तर जीवो से झा पूर्ण 
हैं, किन्तु सर्व अ्रद्धा स्थानों का असख्यात बहुभाग हो भापूर्ण है 
अर्थात्‌ श्रसख्यातैकभाग जीवो से विरहित पाया जाता हैं। 
2292 4 स्‍मकेक ि3० 49 490266 448, 22850 8 ४ 6: 


” एत्थ दुविहाओं उवश्नोगवर्गणाओ कसायउदयट्टाणाणि च 
उवजोगद्धटद्वाणाणि च्‌ । पृ. १६५७ 


( २०३ ) 





यत्रमध्य के उपरितन गुणहानि स्थानानंतरों का जचन्य से 
संज़्यातवां भाग जीवों से अविरहित ( परि त्ते 
सवंगण-हानि-स्थानान्तर जीछों से पर्रिपूर्ण है। जचन्य से यहके 


सच्य के उर्पास्म उपयोग काल स्थानो का उंछ्णत्तदा नाग जीत्रो 
आपूर्ण है और उत्कर्ष से अद्धा स्थ्यनों का भचंज्णद वहुभाय 
आपूर्ण हैं। (१६५८-६०) । यह कथन प्रवाह्यमाद उपदेश की 
अपेक्षा है, 'एसो उवएसो पठाइज्जइ' ( १६६१ ) 


अप्रवाह्ममान उपदेश वी अपेक्षा सभी ण्वमध्य के नीचे तया 
ऊपर के सर्वेगुणहानि स्वानात्तर चचकाल ऊँ वो से अविरहित 
अर्थात्‌ परिपूर्ण पाए जाते हैं। उपण्गेगकालो का अचचल्णत वहुभाग 
जीवो से परिपूर्ण रहता है ठथा अतंल्णतैक भाग जींगे से 
शून्य पाया जाता है । 


इन दोनो ही उपदेशों वी अपेक्षा उस जीवों के कपाणेक्य 
स्थान जानना चाहिय् । 'एदेंहि दोहि उदवदेसेहि कसायुदयद्ाणाणि 
णेदव्वाणि तस्ताणं। (१ 


( १ ) कपायोदय स्थान ब्रसंब्यातलोक प्रमाण हैं । 
लोको के जितने आकाशों के प्रदेश होते हैं 
होगे । अतंल्यातलोक प्रमाण कपायोदयण स्था 
पूर्ण हैं। (२) 


अतीत काल की अपेक्षा क्षायोदण स्थानों पर चम जीठ 
मध्य के न्लाकार से रहते हैं। जध्न्य कप्गणगेक्यस्थान पर 
जीव स्तोक हैं। द्वितीय कपायोदण्स्थान पर उठने ही जीच 
इस प्रकार असंज्यात लोकस्यथानों में उतने ही 
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( ९ ) असंखेज्जाणं लोगाणं जत्तिणग झनास ण्देसा झत्थि 
तत्तियमेत्ताणि चेव कसायुद्यद्वाणाणि होंति हि भणिद होइ 


( ६६२ ) 


( ६ ) तेसु जत्तिया तसा हत्तियनेत्ताणि न्ादुण्पाणि। 





( १०४ ) 


नतर श्रन्य स्थान पर एक जीव पूर्वोक्त प्रमाण से श्रिक रहता है। 
तदनंतर असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों पर उतने ही जीव रहते 
हैं । तदनंततर भ्रन्य आगे बाले स्थान पर एक जीव पूर्वोक्त प्रमाण 
से अधिक रहता हैं। इस प्रकार एक एक जीव के बढने पर 
उत्करषं से एक कषायोदय स्थान पर आवलि के शअ्रसंख्यातर्वें भाग 
प्रमाण त्रस जीव पाये जाते हैं । 


एक कषायोदय स्थान पर उत्कर्ष से जितने जीव होते हैं, 
उतने हो जीव भय स्थान पर पाए जाते है। इस प्रकार क्रम 
प्रसंच्यात लोक प्रमाण कषायोदय स्थानो पर्यन्त है। असख्यात 
लोको के व्यत्तीत होने पर यवमध्य होता है। अ्रनंतर श्रन्य स्थान 
एक जीव से न्यून होता है। इस प्रकार शअ्रसंख्यात लोक प्रमाण 
स्थान तुल्य जीव वाले हैं। इस प्रकार शेष स्थानो पर भी जीव का 
भ्रवस्थान ले जाना चाहिए । 


यहा स्थावर जीवो के विषय में यवमध्य रचना नही कही गई 
है, क्योकि उनकी यवमध्य रचना भ्रन्य प्रकार है। 

सातवी गाथा के उत्तरार्थे में लिखा है, “पढमसमयोवजु््तेहि 
चरिम समए च बोद्धव्वा”-प्रथम समय मे उपयुक्त जीवो के द्वारा 
स्थानों को जानना चाहिए । 


यहा (१) ट्वितीयादिका (२) प्रथमादिका (३) चरमादिका 
रूप से तीन प्रकार की श्रेणी कही गई है। श्रेणी का वाच्यार्थ 
पक्ति या अ्ल्पवहुत्व की परिपाटी है-“सेडी पती अप्पाबहुअ्र-परि- 
वाढित्ति एयट्टो” (१६७२) 


जिस अल्पबहुत्व परिपाटी में मानसज्ञित दूसरी कषाय से 
उपयुक्त जीवो को झ्रादि लेकर अल्पबहुत्व का वर्णन किया गया 
है, उसे द्वितीयादिका श्रेणी कहते हैं। यह मनुष्य और तिय॑ड्चो की 
अपेक्षा कथन है। इनमें ही मान कषाय से उपयुक्त थजीव सबसे 
कम पाए जाते हैं। ' 


( १०५ ) 


जिस अल्प इहुत्व परिपाटी में प्रथम कषाय क्रोध से उपयुक्त 
जीवो को झ्रादि लेकर अल्पबहुत्व का वर्णन किया गया है, उसे 
प्रथमांदिका श्रेणी कहते है । यह देवगति मे हो सभव है, कारण 
वहा ही क्रोध कषाय से उपयुक्त जीव सर्व स्तोक हैं । 


जिस अल्पबहुत्व परिपाटी मे अतिम कषाय लोभ को आरभ 
कर भ्रल्पबहुत्व का कथन किया गया है, उसे चरमादिका श्रेणी 
कहते है । यह नारकी जीवो मे सभव है, कारण नरक गति मे ही 
लोभ कषाय से उपयुक्त जीव सर्व स्तोक है। 


गाथा में आगत “च' शब्द द्वारा द्वितीयादिका श्रेणी सूचित को 
गई है। ह्वितीयादिका श्रेणी सम्बन्धी अ्रल्पबहुत्व मनुष्यो श्रोर 
तियँचो की अपेक्षा जानना चाहिये, कारण यह श्रेणी उनमें ही 
सभव है। 


१ सानकषाय से उपयुक्त जीवों का प्रवेशनकाल स्वेस्तोक है । 
क्रोधोपयुक्त जोवो का प्रवेशनकाल विशेषाधिक है । इसी प्रकार 
माया भ्रौर लोभ कषायोपयुक्त जीवों का वर्णन है । 


२ यह विशेषाधिक कथन अप्रवाह्ममान उपदेश से पल्योपम के 


अ्रमंख्यातवं भाग है तथा प्रवाह्यमान उपदेश से आवली के भअसं- 
ख्यातवें भाग है। 


इस प्रकार उपयोग अनुयोग द्वार समाप्त हुआ | 





१ कर्थ पुनः प्रवेशनशब्देन प्रवेशकालो गृहीतु शक्‍्यत इति 
नाशंकनीयम्‌ प्रविशत्यस्मिनुकाले इति प्रवेशनशब्दस्य व्युत्पादनात्‌ । 
(१६७३) 


२ एसो विसेसो एक्केण उवदेसेण पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जदिभागो- 
पडिभागो । पचाइज्जंतेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


( १०६ ) 
चतुः स्थान अनुयोगं द्वार 


कोहो चउव्विहों ठुत्तो माणोवि चउव्विहों भवे। 
साया चउव्विहा बुत्ता लोभो विय चउव्विद्ों ॥७णा 


क्रोध चार प्रकार का कहा गया है। मान भी चार प्रकार 
का है। माया भी चार प्रकार की कही गई है। लोभ भी चार 
प्रकार का कहा गया है। 

विशेष--यहा क्रोघादि के भेद अश्रनतानुबधी श्रादि की विवक्षा 
नही की गई है, क्योकि उनका प्रकृति-विभक्ति आदि में पहले ही 
पूर्ण निर्णय हो चुका है | इस अनुयोग द्वार में लता, दारु, भ्रस्थि, 
शैल आदि स्थानों का वर्णन होने से चतु: स्थान अनुयोगद्वार नाम 
साथंक है। 

“कोहो दुविहों सामण्ण कोहो विसेसकोहो चेदि” (१६७६)--- 
क्रोध (१) सामान्य क्रोध (२) विशेष क्रोध के भेद से दो प्रकार है । 


ण्ग-पुढवि-वालुगोदय-राईं-सरिसो चडव्विहों कोहो । 
सेल-घण-अट्टि-दारुअ-लदा समाणो हवदि माणो ॥७१॥ 


क्रोध चार प्रकार का है। नगराजि श्रथति्‌ पव॑ंत की रेखा 
समान, पृथ्वी की राजि १ समान, बालुका राजि समान 
झौर जल की रेखा समान वह चार प्रकार है। 


मान--णैलघन समान, अस्थि समान, दारु (काष्ठ) समात 
तथा लता समान चतुर्विध है। 


१ राइसदो रेहा पज्ञाय वाचओ चघेत्तब्वो (पृष्ठ १६७७) 
सिल-पुढविभेद घूली-जल-राइ-समाणओशौ हवे कोहो | 
णारय-त्तिरिय-णरामर-गईसु उप्पायश्रो कमसो॥ २८४ ४ 
सेलट्टि-कट्ठ-वेचे णियभेएणणु-हरंतओ माणों । 
णारय-तिरिय-णरामर-गईसु उप्पायश्नो कमसो ॥२८५॥ जी. गो- 


। १०७ ) भश्श््ू 


विशेष--दीघंक्राल तक रहने, वाला क्रोध पव॑त की रेखा 
समान कहा गया है। उसकी भ्रपेक्षा अल्पकाल स्थायी क्रोध पृथ्वी 
को रेखा सइश होता है। बालुका की रेखा सदश क्रोध उससे भी 
अल्पकाल पयंन्त रहता है तथा जल की रेखा समान क्रोध अल्प 
समय पम्नेन्त रहत्ता है ५ 

जो मान दीघ॑ समय प्रय॑न्त रहता है वह शैलघन या शिला 
स्तंभ के समान है । जो उसकी अपेक्षा कम कठो रतापूर्ण रहता है, 
'वह्‌ अ्रस्थि समान है । जो उससे भी विशेष कोमलता युक्त मान है, 
चह दारु-काष्ठ समान है तथा जो मान लता के समान मृदुता युक्त 
हो तथा जो शीघ्र दूर हो जाय, उसको लता सइश भान कहा है। 


वंसी-जण्हुग सरिसी मेंढ विसाण सरिसी य गोमुत्ती । 
, अवलेहणी समाणा माया वि चउव्विह्ा भण्दा ॥७२॥ 
बास को जड समान, मेढे के सीग समान, गोमूत्र के समान 


तथा अवलेखनी श्रर्थात्‌ दातौन या जीभी के समान माया चार 
प्रकार की है। 


विशेष--पश्रत्यत भयंकर कुटिलतापूर्ण माया बास की जड के 
समान है। उससे भी न्‍्यून वक्रता या माया गोमूत्र समान 
है । उससे भी कम कुटिलता युक्त माया दातौन समान है।! 
किमिरायरत्तसमगो अक्खमलसमो य पंसुलेवसमो । 
हालिदृवत्थसमगो लोभो विचउव्विद्द भणिदों ॥७३॥ 
कृमिराग के समान, अक्षमल श्र्थात्‌ गाडी के श्रौगन के 
समान, पाशुलेप भ्र्थात्‌ घूली के लेप समान तथा हारिद्र भ्रर्थात 
हल्दी से रगे वल्न के समान लोभ चार प्रकार का कहा गया है। २ 
१ वेणुवमूलो रब्भयसिंगे गोमुत्तर य खोरप्पे। 
सरिसी माया णारय-तिरिय-णरामर-गईसु खिवदि जिय॑ ॥२८ ६॥ 
* किमिराय-चवक-तणुमल-हारिहराएण सरिसओो लोहो । 
णारय-तिरिक्ख-माणुस-देवेसुप्पायप्रो कमसो ॥२८७॥ गो. जी. 








( १०८ ) 


विशेष--शअत्यंत तीव्र लोभ को कृमिराग सदरश कहा हैं * 
कमिराग कीट विशेष है। वह जिस रग का आहार करता है, उसी 
रंग का श्रत्यंव चिकना डोरा वह अपने मल द्वार से बाहर 
निकालता है । उसका जो वच्र बनता है, उसका रंग कभी भी 
नही छूटता है । इसी प्रकार तीव्र लोभ का परिणाम होता है। 
उसकी अपेक्षा न्‍्यूनता युक्त लोभ को गाडी के औगन समान कहा 
है। गाडी का औगन वर्रादि पर लगने पर कठिनता से छूटता 
है। उससे न्यूत लोभ पाशुलेप भ्रर्थात्‌ धूलि लेप सइश होता है। 
हल्दी का रंग शीघ्र छूटता है तथा धूप आदि से वह शीघ्र दूर 
हो जाता है, इस प्रकार भंदता युक्त जो लोभ है, उसे हारिद्र 
सदृश कहा है। 


एदेसि द्ाणाणं चहुसु कसाएस सोलसरगणहं पि। 

क॑ केश होइ अद्दिय ट्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥७४॥ 
इन अनतर प्रतिपादित चारो कषायो सबंधी सोलह स्थानों 

में स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा कौन स्थान किससे 

अधिक होता है ( भ्रथवा कौन स्थान किससे हीन होता है ? ) 

माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो। 

हीणा च पदेसग्गे गुणेश खियमा अखंतेण ॥उप्रता 
लता समान मान में उत्कृ वर्गंणा ( अतिम स्पधधंक की 


श्रंतिम वर्गणा ) जघन्य वर्गंणा से (प्रथम स्पर्धंक की प्रथम वर्गंणा) 
प्रदेशो को श्रपेक्षा नियम से अनतगुणीहीन है । 








१ कृमिरागो नाम कीटविशेष: । स किल यद्वंमाहा रविशेष- 
मभ्यवहाय॑ते तद्वर्णणमेव सूत्रमति श्लक्ष्णमात्मनो मलोत्सगंद्वारेणोत्स- 
जति, तत्स्वाभाव्यात्‌ । लोभपरिणामोपि यस्तीत्रतरों जीवस्य 


हृदयवर्ती न शक्‍्यते परासयितु स उच्यते क्ृमिरागरक्तसमक 
इति ( १६७७ ) 


( १०६ ) 


विशेप--इस गाथा के द्वारा स्वस्थान अल्पबहुत्व की सूचवा 
दी गई है जैसे लता स्थानीय मान की उत्कृष्ठ और जघन्य 
बगंणाओ में म्रनुभाग श्र प्रदेश की श्रपेक्षा श्रत्पवहुत्व कहा है, 


मी प्रकार शेष पद्रेह स्थानों में भी अ्रल्पबहुत्व जानना चाहिये। 
दर ः 


णियमा लदासमार्ों दारुसमाणोे अणंतगुणहीणो । 
ऐसा “कमेण हीणा-णुणेग़ खियमा अशणंतेण ॥७६॥ 


लता समान मौमसे दारु सिमाना मान प्रदेशों की अ्रपेक्षा नियम 
से अनतगुणित होन है # इसी क्रम प्से-शेप अर्थात्‌ दार समान मान 
से भ्रस्थि समान मान तथा। अ्रस्थिःल्समाक् मानसे शैलसमान मान 
नियम से अ्नतगुणित हीन है । [7 +#. ० 


शियमा लदासमाणो अणुभागग्गेण वग्णुशग्गेण। 
ऐसा कम्रेण अहिया शुणेण शियमा अ॑तेण ॥७»॥ 


4 छ्वता व 


“लेता समान मानसे शेष स्थानीय मान अनुभाग्न तथा वगुंणाग्र 
की श्रपेक्षा क्रमश" नियमु से श्रनृतगुणित भ्रधिक होते हैं । 


"विशेष--- १ यहीं भ्रग्न' शब्द ' समुदयका वाचक है। अनुभाग 
के समूह को अनुभागांग्र, घर्गंणा “के सभूह को वगंणाग्न कहते हैं । 
अथर्वी भ्रनुभाग ही श्रत्तुमाभाग्नः घर्गंणा: ही ब्रगंणाग्न जानना 
चाहिये | अग्रशब्द का ' अंविभाग प्रतिच्छेद भी प्र होता कै । इस 
दृष्टि से यह भी श्रर्थ किया जा सकता है, कि लता स्थानीय_मान 
के ,नुभाग संबधी अविभाग-प्रतिच्छेदो के समुदाय से दाह स्थानीय 
मान के अनुभाग सवंधौ भ्रविभाग प्रतिच्छेदो का समूह अनंतगुणा 
हैं। दारु स्थानीय से, भ्रस्थि सबधी तथा अस्थि संबंधी से हौल 
भ्बंधी भ्रविभाग-अतिच्छेद .'अमंतगुणित हैं,। 
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हज कट 
१ एत्थ श्रग्गसहदो समुदाण्त्थवाचओ | अणुभाग्रममूहो अण- 

भागरा, वर्गणासमूहों वर्गणाग्गमिदि। अथवा अर्णभागों चेव 

अणुभागरग, वग्गणाओ चेच वग्गणाग्गमिदि चेतव्व ( १६७९ ) 


( ११० ) 


संधीदो संधी पुण अहिया णियमा होड़ अगुभागे । 
हीणा च पदेसग्गे दो विय णियमा विसेसेण ॥७-॥ 


विवक्षित सधि से अग्रिम सधि अनुभाग की श्रपेक्षा नियम से 
अनंतभागरुप विशेष से अधिक होती है तथा प्रदेशो की श्रपेक्षा 
नियम से अनतभाग से हीन होती हैं । 


विशेष-- विवक्षित कषाय की विवक्षित स्थान की अंतिम 
वर्गणा तथा उससे आगे के स्थान की झ्रादि बर्गंगा को सधि कहते 
हैं। उदाहरणार्थ “लदासमाणचरिम-वग्गणा दारुअसमाण पढमवग्गणा 
च्‌ दो वि सधि त्ति वुच्चति” लता समान अतिम वर्गणा तथा दारु 
समान प्रथम वर्गणा इन दोनो को संधि समान कहते हैं । “एव 
सेससंधीणं अ्रत्थो वत्तव्वो” ( १६८० ) इसी प्रकार शेष सधियो का 
अर्थ कहना चाहिये ! 


विवक्षित पूर्व संधि श्रनुभाग की अपेक्षा नियम से झनतभाग 
से अधिक होती है, किन्तु प्रदेशों की श्रपेक्षा नियम से श्रन॑तवेंभाग 
से हीन होती है। जैसे मान कषाय के लता स्थान की अतिम 
वर्गणा रुप सधि से दारु स्थान की ग्रादि वर्गणा रुप सधि अनुभाग 
की अ्रनतवें भाग से श्रधिक है किन्तु प्रदेशो की अपेक्षा भ्रनतवें 
भाग से हीन है। यही नियम क्रोध, मान, माया तथा लोभ के 
सोलह स्थान सबधी प्रत्येक सधि पर लगाना चाहिये । 


सव्वावरखीयं पुण उककस्स होइ दारुअसमाणे। 
हेद्ठा देसावरणं सव्वावरणं॑ च उवरिल्लं ॥७६॥ 
दारु समान स्थान मे जो उत्कृष्ट अनुमाग के अंश हैं, वे स्व॑- 


घाती हैं। उससे अधस्तन भाग देशघाती है तथा उपरितन भाग 
सर्वंघाती है । 


विशेष--भ्रस्थि शोर शैलस्थानीय श्रनुमाग स्वंधाती है तथा 
लता स्थानीय अनुभाग देशधाती है। दारु स्थानीय अनुभाग में 


( १११ ) 
उरपरितिन अ्न॑तवहमाग सर्वत्राती है तथा अवस्तन जो एक अन॑तवा 
भाग है, वह देशधाती है । 
एसो कमो य माणे मायाए णियमसा दु लोसे वि। 
सब्व॑ च काहकम्म॑ चहुसु ट्वाणेसु बोद्दव ॥८०॥ 


यही क्रम नियम से मान, माया, लोभ और क्रोव कपाय 
सबधी चारों स्थानों में पूर्णया जानना चाहिए । 


एट्रेलि ट्वाणाएं कदम ठाखं गदीए कदमिस्से | 
चढ्॑च वज्कमार्ण उवसंतं वा उदिणण वा॥आ८१॥ 


इन पूर्वोक्त स्थानों में से कौन स्थान किस गति मे वद्ध, 
वध्यमान, उपशात भ्रथवा उदीणं रुप से पाया जाता है । 


सणणीसु असण्णीसु य पज्जत्ते वा तहा अपज्जत्ते । 
सम्मत्ते मिच्छ्ते य मिससगे चेव वोधव्वा ॥८श। 


पूर्वोक्त सोलह स्थान यथासंभव सबियो में, अ्रसज्नियों में, 


पर्याप्त मे, श्रपर्याप्त में, सम्यकक्‍त्व में, मिथ्यात्व में तथा भिश्र में 
जानना चाहिये । 


विशेष-- “एत्थ सण्णीसु अमण्णीसु य इच्चेटेण सुत्तावयबण 
सण्णिमग्गणा पयदपरुवणा-विसेसिदा गहिया ।” 


“पज्जत्ते वा तहा अ्रज्जत्तो एदेणवि सुत्तावयवेण काय-ईंदिय- 
मग्गाणं संगहो कायव्वो, सम्मत्ते मिच्छत्तों एदेण वि गाहापच्छद्े ण 
सम्मत्तमग्गणा सूचिदा” ( १६८२ ) 


यहा सजी असंज्ञो पदो से! संजी मार्गणा रुप प्रकृत प्रस्पणा 
को विशेष रुप से लिया है। “पर्याप्त तथा अरपर्याप्! इस सूत्राश से 
काय और इद्रिय मार्गंणा का संग्रह करना चाहिये । 'सम्यक्त्व 


( शछए ) 


म्रिथ्यात्व इस गाथा“के  अद्विम अर्थ अंशःसे;सन्मक्‍त्व मार्गणा 
सूचित की गई है। ३ 7 अर पु के 


विरदीए अविरदीए विरदाविरदे/प्तहा अणागारेत .- * 
सागारे जोगम्हि य लेस्साए चेव 3 बोंधव्का ॥73॥ 


7 अ्विरति में, विरंताक्रित में, विरत में: अ्रन्नका र,मठ़पयोग 
मे, साकार उपयोग में, योग में तथा लेश्या में पूर्वोक्त स्थान 
जानना चाहिये । 


्ब ब्काक ०, 


8 
ग्र 
॥९ विशेषाथं--* अविरति, विश्ताविरत, विरति शब्दो,से सयम- 

भार्गंणा की सूचना दी गई है। अनाकार पद द्वारा दशंन मा्गणा 
को, साकार पदसे ज्ञानमार्गंणा की, योगपद से योग मार्गंणा की 
और लेश्या पद से लेश्या मार्गंणा की सूचना की गई है। 'चेव 
पद से शेष, प्राच मागंणाओ्ो का संभ्रह किया गुया- है । मा 


॥* क॑ ठोणं बैंदंतो कसस व ट्राणस्स बंधमो होइ। 
क॑ ठाण-मवेदंतो अबंधगा क्रस्स ठाएस्स 0॥८४॥ 


कोन जीव किस स्थान का वेदन करता हुआ किस स्थान का 
बधक होता है तथा कोन जीव किस स्थान का अवेदन करता हुआ 
किस स्थान का अबंधक होता है ? 


१ विरदीय अविरदीय इच्चेदेण पढमावयवेण सजममग्गणा 
णिरवसेसा गहेयव्वा । 'तहा अणागारेत्ति' भणिदे दसणमग्गणा 
घेत्तव्वा । सागारेत्ति भणिदे णाणमग्गणा गहेयव्वा | “जोगम्हि य॑ 
एवं भणिदे जोगमग्गणा घेत्तव्वा | लेस्साए त्ति वयणेण लेस्सामग्ग- 
णाए गहण कायत्व । एत्यथतण चेव सद्देणावुत्त समुचयट्टं ण बुत्त- 
सेस-सव्व-मग्गणाणं संगहो कायव्वों (१६८२) 


( १९३ ) 


विशेष--*९ इस गाथा के द्वारा ओध और आझ्ादेश को श्रपेक्षा 
चारों कषायो के सोलह स्थानो का बंध श्रोर उदय के साथ सचन्निकर्ष 
को भी सूचना की गई है। 


असण्णी खलु बंध लदा-समाणं दारुयसमगं च । 
सण्णी चदुसु विभज्जों एवं सब्वत्थ कायवर्व ॥८५॥ 


श्रसंज्ञी नियम से लता समान भ्रोर दारु समान अनुभाग 
स्थान को बाघता है। सज्ञी जीव चारो स्थानो में भजनीय है। 
इसी प्रकार सभी मार्गगाओ मे बध और अबंध का अनुगम करना 
चाहिए । 


विशेष--चूणिसूत्रकार करते हैं, चतु:स्थान अधिकार के ये 
सोलह गाथा-सूत्र है। इनकी प्रथ-चिभाषा की जाती है “एत्य अत्य- 
विभासा ।” चतुःस्थान के संबध मे एकैकनिक्षेप एवं स्थान निक्षेप 
करना चाहिये । “एक्करगं पुन्वनिविखत्त पुव्वपरुविद च”-एकैकनिक्षेप 
पूब॑ निक्षिप्त है तथा पूवव प्ररुपित है। (१६८४) 


चतु'शब्द के अर्थंर्प से विवक्षित लता, दारु झादि स्थानों की 
अथवा क्रोधादिकषायो की एक एक करके नाम, स्थापना श्रादि 
के द्वारा प्रसपणा करने को एकैकनिक्षेप कहते हैं । 


इन्ही लता, दारु आदि विभिन्न अनुभाग शक्तियों के समुदाय- 
रुप से वाचक स्थान शब्द को नाम स्थापना श्रादि के द्वारा 
प्ररूपणा करने को स्थान- निधोप कहते हैं । नाम स्थान, स्थापना 
स्थान, द्रव्य स्थान, क्षोत्र स्थान, श्रद्धा स्थान, पलिवीचि स्थान, उच्च 
स्थान, सयमस्थान, प्रयोगस्थान श्रोर भावस्थान ये दस भेद स्थान के 
हैं।जीव, भ्रजीव और तदुभय के सयोग से उत्पन्न हुए आठ भंगों की 
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९ एदं गाहासुत्त श्रोषेणादेसेण च चउन्ह कसायाणं सोलसण्हूं 

ठाणाणं बधोदयेहिं सण्णियास-परुवणट्ुमागयं (१६८२) 





( ११४ ) 


निमित्तान्तर की भअ्रपेक्षा न करके स्थान! ऐसी सज्ञा करने को 
नाम स्थान कहते हैं । वे आठ भंग इसप्रकार होते हैं। (१) एक 
जीव (२) अनेक जीव (३) एक श्रजीव (४) अनेक ब्रजीव (५) एक 
जीव अनेक अभ्रजीव (६) श्रनेक जीव एक अग्रजीव (७) एक जीव 
एक श्रजीव (८) भ्रनेक जीव अ्रनेक अ्रजीव ये आठ भग हैँ । सद्भाव 
असख्भाव स्वरूप से स्थापना को स्थापना स्थान कहते हैं ) द्रव्य 
स्थान झ्रागम तथा नो आगम के भेद से दो प्रकार है। उध्वं, मध्य 
लोकादि में श्रकृत्रिम सस्थान रूप से भ्रवस्थान को क्षेत्र कहते हैं । 
समय, झ्रावलि, क्षण, लव, मुह॒तं आदि काल के विकल्‍पो को अद्धा 
स्थान कहा हैं । 
स्थिति बध के वीचार स्थान या सोपान स्थान को पलवीचि 
स्थान कहा हैं। “पलिवीचिट्नाण णाम ट्विदिबंधवीचारट्टाणाणि 
सोवाणट्वाणाणि वा भवति (१६८४) । पव॑तादि ऊचे स्थान को या 
मान्य स्थान को उच्चस्थान कहते हैं। सामायिकादि सयम के 
लब्धि स्थानों को अथवा संयमसहित प्रमत्तादिगुणस्थानो को सयम 
स्थान कहते हैं । मंच, वचन, काय की चचलतारूप योगो को 
प्रयोग स्थान कहते हैं । भावस्थान झ।गम, नो श्रागम के भेद से दो 
प्रकार है। कषायो के लता, दारु आदि अनुभाग जनित उदय- 
स्थानों को या ओदयिक आदि भावो को नोप्रागम भाव स्थान 
कहते हैं। भावस्थान का एक भेद आगम भाव स्थान है। 
स्थान निदधोप्नो पर नय विभाग हारा इसप्रकार प्रकाश डाला 

गया हैं। नैगम नय सब स्थानों को स्वीकार करता हैं। सग्रह 

तथा व्यवहार नय पलिवीचि भ्रौर, उच्चस्थान को छोड शेष स्थानों 

को ग्रहण करते हैं। ऋजुसूत्र नय पलिवीचि स्थान, उच्चस्थान, 

स्थापना स्थान और श्रद्धास्थान को छोडकर शेष स्थानों को अहण 


करता है। शब्दनय नाम स्थान, संयमस्थान, थधोत्रस्थान तथा 
भावस्थान को स्वीकार करता है। 


॥एस्म आवड्डाणे पय्द --यहां भाव स्थान से प्रयोजन हैं । यहा 
भावस्थान सें नो; क्रागमभ्रावस्थान का ग्रहण क़रना चाहिए, 


( ११५ ) 


कारण लता दारु आदि गअ्रनुभागस्थानों का इसी में भ्रवस्थान माना 
गया है। 

गाथासूत्रों के विषय में यह कहा गया है, कि चार सूत्रगाथा 
पृर्वोक्त सोलह स्थानों का इच्दान्त पूवंक प्रथंसाधन करती हैं । इनमें 
से क्रोधकपाय के चार स्थानों का निदर्शन काल की अपेक्षा किया 
गया है। शेप तीन मान, माया, लोभ के द्वादश स्थानों का निदर्शन 
भाव की भ्रपेक्षा किया है । 


क्रोध के नगराजि, बालुकाराजि, आदि भेद काल की अ्रपेक्षा 
कहे गए हैं। पापाण की रेखा बहुत काल वीतने पर भी वैसी ही 
पाई जाती है। पृथ्वी की रेखा उससे श्रल्पकाल पय॑न्त रहती है । 
इसी प्रकार अल्पफ़ालपना वालुका एवं जल की रेखा में पाया 
जाता है। इसीप्रकार क्रोध कषाय के सस्कार या वासना के विपय 
में भी कालकृत विशेषता पाई जाती है । 

मान, माया तथा लोभ के विपय में जो इश्टान्त दिए गए हैं वे 
भाव की भ्रपेक्षा से संतध रखते हैं। 

क्रोधकपाय के विषय में स्पष्टीकरण करते हुए इस प्रकार 
प्रतिपादन किया गया है---जो जीब श्रंतर्मुहर्त पयन्त रोप भाव को 
धारण कर क्रोध का वेदन करता है, वह उदकराजि समान क्रोध 
का वेदन करता हैं। यह जल रेखा सब्श क्रोध सयम में मलिनता 
उन्पन्न करता है। सयम का धात नही करता है। 


जो अतर्मुहतं के पश्चात्‌ भ्र्ध॑मास पर्यन्त क्रोध का वेदन करता 


है, यह वालुका राजि समान क्रोध का वेदन करता है। यह क्रोध 
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. जो अतीोमुहुत्तिग णिधाय कोह वेदयदि सो उदयराइसमार्णं कोहं 
वंदयादि । जो अतोमुहुत्तादीदमत्तो भ्रद्धमासस्स कोध वेदयदि सो 
वालुवराइसमाण कोहं वेदयदि। जो श्रद्धमासादीदमंतो छण्ह मासाणं 
कोष वेदयदि सो पुढविराइ सम्रार्ण कोध॑ वेदयदि । जो सब्वेसि 


भवेहि उवसमं ण गच्छुइ सो पव्वदराइसमार्णं 
पा कोहँ वेदयदि । 


( ११६ ) 
सकल संयम का घातक है। देशसंयम का इससे घात नहीं 


होता है । 


जो अध॑मास के पश्चात्‌ छह माह पयंनन्‍्त क्रोध का वेदन करता 
है, वह पृथ्वी राजि समान क्रोध का वेदन करता है। इस क्रोध के 
कारण सयमासंयम भी नही हो पाता । 


जो क्रोध सख्यात, असख्यात श्रथवा शअ्रनंतभवों में भी उप- 
शान्ति को नहीं प्राप्त होता है, वह पर्वंतराजि समान क्रोध का 
बेदन करता है। इस कषाय के कारण सम्यक्त्व को भी ग्रहण 
नही कर सकता है। यह काल कथन कषायो की वासना या 
संस्कार का है । 


इसीप्रकार का कथन मान, माया तथा लोभ कषाय के विषय 
में भी जानना चाहिये। 'एदाणुमाणियं सेसाणंपि कसायाणं 
कायव्व'-इसप्रकार भ्रनुमान का श्राश्रय लेकर शेष कषायो के 
स्थानों का भी इदृष्टान्तपूर्वंक श्र का जानना चाहिये । 





कोही सल्लीभूदों होदूण हियये ट्विदो । पुणो संखेज्जासंखेज्जा- 
णतेहि भवेहिं त॑ चेव जीव॑ दद्ठ,ण कोध॑ गच्छुई, तज्जणिदसंसका रस्स- 
णिकाचिदभावेण तत्तियमेत्तकालावट्टाणे विरोहाभावादो । (१६८८) 


( ११७ ) 
व्यंजन अलुयोगद्वार 


कोहो य कोव रोसो य अकखम संजलण कलह वड्ढी य । 
ऋ भा दोस विवादों दस कोहेयटिया होंति ॥ ८६ ॥ 


क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, सज्वलन, कलह, वृद्धि, मा, द्वेष 
श्रौर विवाद ये दश क्रोध के एकार्थंवाची नाम हैं । 


विशेष--क्रोध, कोप, रोष का अर्थ स्पष्ट है। क्रोध-कोप-रोषा 
घात्वर्थ सिद्धत्वात्सुबोधा: ।” श्रमषे को भ्रक्षमा कहते हैं। जो स्व 
एवं पर को जलावे, वह सज्वलन है। कलह का भाव सुप्रसिद्ध है । 
“बर्॑न्तेस्मात्पापाशयः कलहवैरादय इति वृद्धिः” क्रोध से पाप भाव, 
कलह वैर झ्रादि की वृद्धि होने से उसे वृद्धि कहा है। यह अनर्थों 
का मूलकारण है-सर्वेषामनर्थाना तन्मूलत्वात्‌ । तीब्रतरसंक्लेश 
परिणाम को भंभा कहते हैं। 'मँका नाम तीब्रतर सक्लेश परिणाम: । 
अन्तरंग में कलुषता धारण करने को ह्वेष कहते हैं। (्वेषः अप्रीति- 
रन्तःकालुष्य मित्यर्थ:' | विरुद्ध कथन विवाद है । उसे स्पर्धा, संघर्ष 
भी कहते हैं। 'विरुद्धो वादो विवादः स्पद्धं: सघ्ष: इत्यनर्थान्तरम्‌' 
( पृ. १६९० ) 


क्रोध: कोपो रोष: सज्वलनमथाक्षमा तथा कलहः । 
भमंभा-हेष-विवादो वृद्धिरिति क्रोघ-पर्याया: ॥ 


माण मद दुप्प थंभो उक्कास पगास तथध समुक्कस्सो। 
अत्तुक्करिसो परिभव उस्सिद्‌ दुसलक्खणो माणो ॥८७। 


मान, मद, दपं, स्तंभ, उत्कषे, प्रकषं, समुत्कं, श्रात्मोत्कषं, 
परिभव पथ उत्सिक्त ये दशनाम मान कषाय के हैं । 


विशेष---“जात्यादिभिरात्मानं आधिक्येत मनन मान:-जात्ति 
झादि की अपेक्षा अपने को अधिक समझना मान है। “तैरेवावि- 


( ११८ ) 


ए्स्य सुरापीतस्येव मदन॑ मद:” जाति श्रादि के अहंकाराविष्ट हो 
शराबी की तरह मत्त होना मद है। मद से बढे हुए अहकार 
प्रकाशन को दव कहा हैं। गवब॑ की अधिकता से सन्निपातावस्था 
सइश अमर्यादेत बकना जिसमें हो वह स्तंभ है। इसी प्रकार 
उत्कषं, प्रकर्प, समुत्क्ष भ्रभिमान के पर्यायवाची हैं। “'तथोन्‍्कर्ष- 
प्रकष-समुत्कषा विज्ञेया, तेषामप्यभिमान-पर्यायित्वेन रूढत्वात्‌।” दूसरे 
का तिरस्कार परिभव है। गवंयुक्त होने को उत्सिक कहते है । 


स्तभ - मद - मान - द्प - समुत्कर्पोत्किषं - प्रकर्षाश्व । 
आत्मोत्कष॑-परिभवा उत्तसिक्तश्नेति मानपर्याया३ ॥| 


साया य सादिजोगो णियदी विय वंचणा अशुज्जुगदा। 
गदण मणुणुण मग्गण कक्‍्क कुहक गृहणच्छरणो ॥८८॥। 


माया, सातियोग, निक्ृति, वंचना, झनृजुता, ग्रहण, मनोज्ञ- 
मार्गण,कल्क, कुहक, गूहन भौर छन्न ये माया कषाय के एकादश 
नाम हैं । 


चिशेष-- कपट प्रयोग को माया कहते हैं "तत्र माया कपट- 
प्रयोग.” कूट व्यवहार को सातियोग कहते हैं। “सातियोगः कूटबव्यव- 
हारित्व 7? बचना का भाव निकृति है “निक्ृतिबंचनाभिप्राय. । 
विप्रलमन को वचना कहा है । योगो की कुटिलता अ्रनृजुता है। 
दूध्तरे के मनोज्ञ अर्थ को ग्रहण कर उसे छुपाना ग्रहण है “ग्रहण 
मनोज्ञार्थ परकीयमुपादाय निक्लवन ।” भ्रतरग में धोखा देने के भाव 
को धारणकर अन्य के गुप्त भाव को जानने का प्रयत्न मनोज्ञ- 
मार्गण है | अथवा सनोज्ञ पदार्थ को दूसरे के विनयादि मिथ्या 
उपचारो द्वारा लेने का अ्भिप्राय करना मनोज्ञ-मा्गंण है। दभ 
करना कल्क है 'कल्को दभः३ 7 सिथ्या मंत्र-तत्रादि के ढवारा लोका- 
नुरजन पूवंक भ्राजीविका करता कुहक है। “कुहकमसड्ध तमत्र- 
तंत्रोपदेशादिभिलोकोपजीवनम्‌ ।” अपने मनोगत भलिन भाव को 


( ११६ ) 


बाह्य रूप में प्रगट नही होने देना गूहन है “निगूहनमंत्तगंतदू राशयस्य 
बहिराकारसंवरण ।” गुप्त प्रयोग को छत्न कहते हैं, “छत 
छुद्मप्रयोग:? । ( १६९१ ) 


कामो राग शिदाणो उंदो य सुदो य पेज्ज-दोसो य । 
शेहाणुराग आसा इच्छा मुच्छा य गिद्धी य॥ ८६ ॥ 


सासद पत्थण लालस अविरदि तगहा य विज्ज जिब्मा थ। 
लोभल्सय शणामघेज्जा वीस॑ एगट्टिया भणिदा॥ ६० ॥ 


काम, राग, निदान, छंद, स्वता, प्रय, देष, स्नेह, अनुराग, 
आशा, इच्छा, मूर्च्छी, गृद्धि, सागता या शाश्वत, प्रार्थना, लालसा, 
ग्रविरति, तृष्णा, विद्या तथा जिह्दा ये लोभ के एकार्थंक्र बीस 
नाम है। 


विशेष-- 'कमन॑ काम:-इष्टदारापत्यादिपरि ग्रहाभिलाष इति” 
इप्ट स्त्री, पुत्रादि परिग्रह की अभिलाषा काम है। रंजन राग.-मनो- 
ज्ञविषयाभिष्वंग/”-मनोज्ञ विषयो की भ्रासक्ति राग है। जन्मान्तर 
संबंधी सकल्‍प निदान हैं--“जन्मान्तरसंबधेन निधीयते संकलप्यते इति 
निदान ४ मनोनुकूल वेषभूषा में चित्त को लगाना छद है-'छुदनं 
छदो मनोनुकूलविषयाननुभूषाया मनः प्रणिधानम्‌ ॥ 

अनेक विषयो की श्रभिलाषा रुप कलुषित परिणामात्मक जल 
से श्लात्मा का सिंचन 'सुद' ( सुत ) कहा है । भ्रथवा स्व शब्द 
आत्मीय का पर्यायवाची है। स्व का भाव स्वता श्रर्थात्‌ ममकार या 
ममता है ।वह जिसमें है वहस्वेटा या लोभ है।-“सूयतेडभिषिच्यते 
विविध-विषयाभिलाषकलुषसलिलपरिषेकैरिति सुतो लोभ. | भ्रथवा 
स्वशब्द आत्मीयपर्यायवाची । स्वस्थ भाव: स्वता ममता मसकार 
इत्यर्थ: | सास्मिन्नस्तीति स्वेता लोभ: ( १६९१ ) 


प्रिय पदार्थ की प्राप्ति के परिणाम को 'पेज्ज! श्रथवा प्रेय कहा 


है। दूसरे के वैभव आदि को देखकर उसकी अभिलाषा करना 
'दोस' भ्रथवा द्वेष है । 


( १२० ) 


शुक्रा--प्रेय ओर द्वेष ( दोष ) परस्पर विरोधी भश्रर्थं युक्त 
होते हुए किश्न प्रकार लोभ के पर्यायवाची हैं ? 


समाघान--परियग्रह की अभिलाषा प्नाल्हाद भाव का हेतु है, 
इससे वह प्रेय है किन्तु वह संसार के अवर्धन का कारण'भी हैं, 
इससे उसमें 'दोस' ( दोष ) पना भी है। 'कथ प्रुनरस्य प्रेयत्वे 
सति दोषत्व विप्रतिषेघादिति चेन्न आल्हादनमात्रहेतुत्वापेक्षया 
परिग्रहाभिलाषस्य॒प्रेयत्वे सत्यपि ससारप्रवधेनकारणत्वाहोष- 
तोपपत्त३ 7 


इष्ट पदार्थ में सानुराग चित्तवृत्ति स्नेह है। “एवमनुरागोपि 
व्याख्येयः” इसी प्रकार अनुराग की भी व्याख्या करना चाहिये । 
अधिद्यमान पदार्थ की आाकाक्षा करना आशा है, “अभ्रविद्यमान- 
स्यार्थंस्याशासनमाशा” । बाह्य तथा अन्तरग परियग्रह की अ्रभिलाषा 
इच्छा है। तीव्रतर परिग्रह की भ्ासक्ति को मूर्च्छा कहा है । 
अधिक तृष्णा गृद्धि है। 


झ्राशा युक्त होना साशता अथवा सस्पृहता, सतृष्णपना है| 
'सहाशया वततंते इति साशस्तस्य भाव" साशता सस्पुहता सतृष्णता' 
प्रथवा सदा विद्यमान रहने वाला होने से लोभ को 'शाश्वत' कहा 
है, “शश्वद्वमव शाश्वतो लोम४”। 


शंक्ा--लोम को शाश्वत क्यो कहा है ? “कर्थ॑ पुनस्य 
शाश्वतिकत्वमिति ?” 


समाधान--लोभ परिग्रह की प्राप्ति के पूर्व में तथा पश्चात्‌ 
धर्वदा पाया जाने से शाश्वत है--“परिय्रहोपादाना प्राक पश्चाच्च 
प्रबंकालमनपायात्‌ शाश्वतो लोभ.” । धन की उपलिप्सा प्रार्थना है 
“प्रकर्षेण अ्र्थन प्राथंना घनोपलिप्सा” । गृद्धता को लालसा कहते हैं। 
विरति अर्थात्‌ त्याग का न होना अविरति है। अ्संयम भाव को 
भ्रविरति कहा है। विषयो की पिपासा तृष्णा है; “तृष्णा विषय- 


( १२१ ) 


पिपासा ४” लोभ का पर्यायवाची विद्या शब्द है। विद्या के समान 
होने से लोभ विद्या हैं। विद्या जिस प्रकार दुराराध्य श्रर्थात्‌ 
कष्ठपृवंकर आराघ्य होती है, उस्ती प्रकार लोभ भी है, क्योकि परि- 
ग्रह के उपाज॑न रक्षणादि काये में जीव को महान कष्ट उठाने पडते 
हैं। “विद्येव विद्या । क इहोपकार्थ: ? दुराराध्यत्वम्‌” लोभ का 
पर्यायवाची जिव्हा शब्द भी है, क्योकि जिस प्रकार जीभ कभी भी 
तृप्ति को नहीं प्राप्त होती है, उसी प्रकार लोभ की स्थिति है “जिब्हेव 
जिल्हेत्य-सतोषसाधस्यमाश्रित्य लोभपर्यायत्व वक्‍ृतव्यं” (पु. १६२१) 
इस प्रकार लोभ के पर्यायवाची बीस शब्द कहे हैं “एवं मेते लोभ- 
कणायस्य विशत्ति-रेकार्था) पर्याया; शब्दाः व्याख्याता:” 


( १४२ | 
सम्यक्त्वानुयोग 


सम्यक्त्व की शुद्धि के लिए सम्यक्त्व अधिकार कहते हैं 
“सम्मत्तसुत्तिहेउ वोच्छ सम्मत्तमहियार $--- 


दंसणमोद-उवसामगर्स परिणामो केरिसो भवे । 
जोगे कसाय-उवजोगे लेस्सा वेदों य को भवे ॥६१॥ 


दर्शनमोह के उपशामक का परिणाम क्स प्रकार होता है ? 
किस योग, कषाय और उपयोग में वर्तमान, किस लेश्या तथा वेद 
युक्त जीव दर्शन मोह का उपशामक होता है ? 


विशेष--आरचार्य यतिवृषभ ने कहा है “एदाश्नो चत्तारि 
सुत्तगाहओ अधापवत्तस्स पढमसमए परुविदव्बाओ” ( १६९४ ) 
ये चार गाथाए हैं ( गाथा न० ९१, ९२, ९३, ९.४ ), जिन्हे प्रधः 
प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में कहना चाहिये । 


प्रश्न--दर्शन मोह के उपशामक का परिणाम कैसा होता है ? 


समाधान--दर्शेन मोह के उपशामक का परिणाम विशुद्ध 
होता है, क्योकि वह इसके अन्तमु ह॒तँ पूर्व से ही अनतगुणी विशुद्धि 
से युक्त होता हुआ चला आा रहा है । 


'विशुद्धतएः का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं, 
“प्रध)प्रवृत्तकरणप्रथमसमयमधिक्ृत्यैतत्प्रतिपादित भवति” (१६९५) 
अध प्रदृत्तकरण के प्रथम समय की अपेक्षा यह कथन किया 
गया है। 


अधश्पवृत्तकरण के प्रारम्भ समय में ही परिणाम बविद्युद्धता 
को प्राप्त होते हैँ। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि इसके अ्रन्तमु ह्॒त॑ 
पूर्वें ही भावों में विश्ुद्धता उत्पन्न हो जाती है। सम्यक्त्वरूप रत्न 
की प्राप्ति के पूर्व हो क्षयोपशम, देशना श्रादि लब्धि के कारण 
श्रात्मा की सामथ्य॑ वृद्धि को प्राप्त होती है। संवेग, निर्वेद आदि 


( १२३ ) 


से हर्ष भाव वधमान होता जाता है, इस कारण अ्रनतगुणी विशुद्धि 
कही गई है। “पुव्ब पि अतोमुहुत्तप्पहुडि अण॑तगुणाएं विसोहोए 
विसुज्मपाणो शागदो” 


योग की विभाषा में कहा है “प्रण्णदर-मणजोगो वा अण्णदर- 
वचिजोगो वा ओरालिप्रकायजोगो वा वेउव्विय-कायजोगो वा-- 
प्रन्यतर मनयोगी वा वचनयोगी वा ओऔदारिक काययोगी वा 
वैक्रियिक काययोगी जीव दर्शोन-मोह का उपशमन प्रारंभ करता 
हैं। चार मनयोग, चार वचन योग मे कोई भी मनयोग या वचन- 
योग हो सकता है किन्तु सप्तप्रकार के काययोगों में ओदारिक 
तथा वैक्रियिक काययोगो के सिवाय अन्य योगो का यहा प्रसद्रभाव 
हैं “कायजोगो प्रण ओरालिय-कायजोगो वेउव्वियकायजोगो वा 
होइ अण्णेसिमिहासभवादो” । उपरोक्त दशविध योगो से परिणत 
जीव प्रथम सम्यकक्‍व के उत्पादन के योग्य होता हैं। “एदेसि 
दसण्ह पज्जत्त-जोगाणामण्णदरेण जोगेण परिणदो पढमसम्मत्त - 
प्पायणस्स जोगो होइ, ण सेसजोग-परिणदो त्ति एसो एल्थ 
सुत्तत्थणिण्णओ” । 


कषाय के विषय मे विभाषा करते हुए कहते हैं “अण्णदरो 
कसाझो---दशेन मोह के उपशामक के कषायचतृष्टय में कोई 
भी कयाय का सद्भाव पाया जाता है किन्तु यह विशेष बात है 


कि वह कंघाय 'णियमा हायमाण-कसायो--हीयमान श्रर्थात्‌ मन्द 
कषाय रहती है। 


आत्मा का अर्थंग्रहण का परिणाम उपयोग है “उपयुंक्ते अने- 
नेत्युपयोग:, आत्मनो5थंभ्रहण-परिणाम इत्यर्थ.” (१९९६) । वह दो 
प्रकार है। साकार ग्रहण ज्ञानोपयोग है। निराकार ग्रहण दर्शनो- 
पयोग है। सम्यर्दर्शन की प्राप्ति के अभिमुख जीव के "णियमभा 
सागारुवजोगो”----नियमसे साकार उपयोग भ्र्थात्‌ ज्ञानोपयोग होता 
हैं। दर्शनोपयोग उस समय नही होता है । कुमति, कुश्र॒त तथा 
विभंगज्ञान भ्र्थात्‌ कुअ्रवधिज्ञान से परिणत जीव प्रथम सम्यवत्व 


( १२४ ) 

की प्राप्ति काय में प्रवृत्त होता हैं “मदिसुद-अण्णा णेहि विहंगणाणेण 
वा परिणदो होदटूण एसो । पढमसम्मत्त प्पायण पडि पयद्टइत्तिसिद्ध ।” 
लेश्या के विषय में यह विभाषा है। “तेउ-पम्म-सुक्क्रलेस्माणं 
णियमा वडढमाणलेत्मा” तेज, पद्म और शुकन लेश्या वाला ववभान 
लेश्या की स्थिति में ही प्रथम सम्यवत्व को प्राप्त करता है। 
“एदेण किण्ह-णील-काउ-लेस्साण हायमाणतेउ-पम्म सुक्करलेस्साण 
च पढिसेहो कग्रो दटुव्वो'-इमसे कृष्ण, नोल, कपोत लेश्याग्रो 
का तथा हीयमान तेज, पद्म तथा शुक्ल लेश्याओ का प्रतिषेध 
किया गया है यह जानना चाहिये । नारकी जीवो में सम्यकक्‍त्व 
की उत्पत्तिकाल में अ्रशुभत्रिक लेश्याओ का सद्भाव पाया जाता 
है। भरत: पूर्वोक्त कथन मनुष्यो और तिर्यचो की अपेक्षा किया 
गया है। उनके सम्यक्त्व उत्पत्ति काल में छुमभत्रिक लेश्याओ्ो के 
सिवाय श्रन्य लेश्याओ्रो का अ्रभाव है। “तिरिक्ख-मणुस्से अस्सि- 
यूणेदस्स सुत्तस्स पयद्कत्तादो ।ण च तिरिक्ख-मणुम्सेसु सम्मत्त' 
पडिवज्ञमाणेसू सुहतिलेश्साभ्रो मोत्त.णण्णलेस्साण सभवो अत्थि” 
(१६९७) । 


ज्लीवेदी तथा पुरुषबेदी कोई भी वेद वाला दर्शनमोह का 
उपशामक होता है। यहा 'दव्व-मावेहि तिन्‍्ह वेदाणमण्णद्रपज्जाएण 
विसेसियस्स' द्रव्य तथा भाव रूप तीनो वेदो में से भ्रन्यतर वेद 
वाले का ग्रहण किया गया है। 


काणि वा पुव्वबद्धाणए के वा अंसे शिबंधदि । 
कदि आवल्िियं पविसंति कदिरहं वां पवेसगों ॥६२॥ 


दर्शनमोह का उपशम करने वाले के कौन कौन कम पूबंबद्ध हैं 
तथा वर्तमान में कौन कौन कर्मों को बाघता हैं? कौन कौन 
प्रकृतिया उदयावली में प्रवेश करती हैं तथा कौन कौन प्रकृतियों 


का यह प्रवेशक है अर्थात्‌ किन किन प्रकृतियो की यह उदीरणा 
कराता है ९ 


( १२४ ) 


बविशेष-- 'काणि वा पुव्वबद्धाणि! इस पद की विभाषा में 
कहते हैं। “एत्य पयडिसंतकम्मं॑ ट्विदिसंतकम्म॑ अणुभागसतकम्मं 
परदेससत्तकम्म च माग्गियव्ब” यहा प्रकृति सत्कमं, स्थिति सत्कमे, 
अनुभाग भत्कर्म तथा प्रदेश सत्कर्म की मार्गणा करना चाहिये । 

प्रकृति सत्कम की श्रपेक्षा आठों कर्मो का सख्भाव पाया जाता 
है। उत्तर प्रकृति की श्रपेक्षा इन प्रकृतियों की सत्ता है।पच 
ज्ञानावरण, नव दर्शंनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय नवनोकषाय इस प्रकार छव्वीस प्रकृतियों की सत्ता अ्रनादि 
मिथ्याइप्टि के होती है। सादि मिथ्यादष्टि के छब्बीस, सत्ताईस 
अथवा अट्टाईस की सत्ता होती है। भ्रग्यु कम की श्रबद्धायुष्क के 
एक भुज्यमान प्रायु की तथा बद्धायुष्क के भुज्यमान तथा एक 
बध्यमान आयु की श्रपेक्षा दो प्रकृति कही हैं। नामकम॑ की इन 
प्रकृतियों की सत्ता कही है। चारगति, पाच जाति, श्रौदारिक, 
वैक्रियिक, तैजस, कार्माण ये चार शरीर, उनके ब॑चन तथा सधात, 
छहसस्थान, श्रौदारिक तथा वैक्रियिक श्रागोपाग, छह संहनन, वर्ण, 
गत, रस, स्पर्श, चार आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छृुगग़ल, आताप, दो उद्योत, दो विहायोगति, त्रसस्थावरादि 
दगबुगल तया निर्माण- इनका सद्भाव पाया जाता है। दो गोत्र 
तथा पाच श्रन्तराय का सद्भाव पाया जाता है। ह 


स्थिति सत्कम॑ भ्रतोकोडाकोडी कहा है। श्रायु के विपय मे 


उसके प्रायोग्य आयु कही है। “आ्राउप्राणं च' तपाश्रोग्गमणगंतव्वं! 
(१६९८) | धर 


अनुभाग सत्वर्म--'अप्पसत्थाण कम्माण॑-* विट्वाणिया णुभाग- 
संतकम्मिश्रो --पअ्रप्रशस्तकर्मो में द्विस्थानिक अनुभागसत्कर्म ह्‌। 
'पसत्थाणं पि पयडीणं' “चउद्ठाणाणुभागसत्तकम्मिश्रो!'--प्रशस्त 
प्रकृतियों में चतु.स्थानिक अनुभाग सत्करम ह। 

प्रदेशमत्कर्म--जिन प्रकृतियो का प्रकृतिसत्कर्म है, उनका 
अ्रजघन्य शभ्रनुत्क्ृप्ट प्रदेशसत्कम॑ जानना चाहिए । 


( २६ ) 


के वा अंसे णिबधदि' इसकी विभाषा करते हैं । प्रकृतिबंध का 
निर्देश करते समय तीन महादडक प्ररूपणीय हैं | पंच ज्ञानावरण, 
नवदशंनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह, कषाय, पुरुषबेद, 
हास्य-रति, भय-जैगुप्सा, देवगति, पचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, 
तैजस, कार्माण शरीर, समचतुरक्ष संस्थान, वैक्रियिक श्रागोपाग, 
वर्णादिचतुष्क, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघुआदि चतुष्क, 
प्रशस्तविहायोगति, त्रसादि चतुप्क, स्थिरादि घटक, निर्माण, उच्चगोत्र 
तथा पच अतरायो का बंधक अन्यतर मनुष्य वा मनुष्यनी, वा 
पचिन्द्रिय तिर्यंच प्रथवा तिय॑चिनी हैं । यह प्रथम दण्डक है। 


दूसरा दंडक इस प्रकार है :--पंचशञानावरण, नवदर्शनावरण, 
साताबेदनीय, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, पुरुषबेद, भय-जुगुप्सा, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक-- तैजस--कर्माण शरीर, 
समचतुरसखतसस्थान, वजन्रवृषभस हनन, औदारिक-प्रागोपाग, वर्ण, गध, 
रस ओर स्पशं, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अ्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त- 
विहायोगति, त्सादि चार, स्थियदि छह, निर्माण, उच्च गोत्र तथा 
पंच भ्रन्तरायो का बवक भझन्यतर देव या छह नरको का नारकी 
है। यह द्वितीय महादडक है । 


तीसरा महादंडक इस प्रकार है ;--पच ज्ञानावरण, नव 
दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, 
हास्थरति, भयजुगुप्सा, तियचगति, पचेन्द्रिय जाति, औदारिक तैजस- 
कार्माण शरीर, समचतुरल्लसंस्थान, ग्रौदारिक प्रागोपाग,, वजवृष- 
भनाराच सहनन, वर्ण, गव, रस, स्पर्श, तिर्यच्रगनि प्रायोग्यानुपूर्वी, 
श्रगुरलधुचनुष्क, उद्योत, १ स्यात्‌ प्रशस्तविहायोगति, त्रप्तादि चतुष्क 
स्थिरादि घटक, निर्माण, नीच गोत्र, तथा पंच अन्तरायों का 
बवक कोई सातवें नरक का नारकी होता है । 





(१) 'सिया पसत्थविहायगदि' पाठ में (प्विम्रा! शब्द श्रधिक 
प्रतीत होता है ( पृष्ठ १६६६ ) 


( १५७ ) 


स्थितियंध-- इन प्रकृतियों का रिथति बंध अ्रंतःकोडाकोडी 
सागर है | विशुद्धतर भाव होने के कारण भ्रधिक रिथति बंध 
होता है । 

अनुभागबंध--महादडको में जो अप्रशस्त प्रकृतिया कही हैं, 
उनमें द्विस्थानिक अनुभागवंध हैं तथा शेष बची प्रशस्त प्रकृतियो 
में चतु.स्थानिक अनुभागवध है:। 


प्रदेशबंध--पच ज्ञानावरण, छह दरशंनावरण, सातावेदनीय, 
द्वादश कपाय, पुरुपवेद, हास्यरति, भयजुगुप्सा, तिर्यंचगति, 
मनुष्यगति, पंचेच्चिथ जाति, श्रौदासिकर-तेजस-कार्माण शरीर, 
ग्रौदारिकशरी रागोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्य॑च-मनुप्यगत्ति 
प्रायोग्यानुपूर्वी, अ्रगुरुलघु आ्रादि चार, उद्योत, तरस, बादर, पर्यात, 
प्रत्येक, स्थिर, शुभ, यशःकीति, निर्माण, उच्चगोत्र, पचर अन्तरायों 
का अनुल्कृष्ट प्रदेशवध होता है । 


निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व, श्रनतानुब॒षी 
चार, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्त सस्थान, वैक्रियिक 
शरीर आगोपाग, बनह्नवृपभ॒ संहनन, देवगत्ति प्रायोग्यानुपूर्वी, 
प्रशस्तविहाायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, नीच गोत्र इन प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट तथा अनुत्क्ृष्ट स्थितिब्रव होता है । 


'क्दि आवलिय पत्रिसंति' इस श्रश की विभाषा इस प्रकार 
है। दर्शन मोह का उपशामक के कितनी प्रकृतियों उदयावली में 
प्रवेश करती हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में चूणि सृत्रकार कहते 
हूं “मूलपयडोश्रो सब्बाश्रो पविसति” (१७००) सपूर्ण मूल प्रकृतिया 
उदयावली मे प्रवेश करती हैं, क्योकि सभी मूल प्रकृतियों का 
उदय देखा जाता है । 


जो उत्तर प्रकृुत्तिया विद्यमान हैं, उनका उदयावली में प्रवेश 
का निषेध नद्ीं €। श्रायु कम॑ के विपय में यह ज्ञातव्य है क्रि 
यदि प्रबद्धायप्क है, तो भज्यमान एक श्रायु का हो उदय होगा । 


( शर८ ) 


यदि बद्धायुष्क हैं, तो उसके आगामीवद्ध झ्रायु _का उदय नहों 
होगा, 'णवरि जद परभवियाउग्रमत्थि तण्ण पचिसदि । 


गाथा मे प्रश्न किया हैं “कदिण्हूं वा पवेसगो” १---कौन कौन 
प्रकृतियों का उदीरणारूप से प्रवेशक है ९ 


विभाष। में कहते हैं, “सभी मूल प्रकृतियों का उदीरणा रूप 
से प्रवेशक है ।” 


उत्तर प्रकृतियों में पचज्ञानावरण, चार दर्शंनावरण, भिथ्यात्व, 
पचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण, गध, रस, स्पशों, 
अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छुवास, त्रस, वादर, पर्याप, 
प्रत्येक शरीर, स्थिर-प्रस्थिर, कुभ अद्युम, निर्माण तथा पच 
श्रन्तरायो का नियम से उदीरणा रूप से प्रवेशक है । इन प्रकृतियो 
को उदीरणा द्वारा नियम से उदयावली में प्रवेश करता है । 


साता --असाता वेदनीय में से किसी एक का उदीरणा द्वारा 
उदयावली में प्रवेशक है। चार कषाय, तीन वेद, हास्यादि दो 
युगलो में से भ्रन्यटर अर्थात्‌ किसी एक का प्रवेशक है। भय- 
जुगुप्सा का स्यात्‌ प्रवेशक है। चार आयु में से एक का प्रवेशक 
है। छह संहननो में से श्रन्यतर का प्रवेशक है। उद्योत का 
स्यात्‌ प्रवेशक है। दो विहायोगति, सुभग-दुभंग, युस्वर-दुस्वर, 
आदेय-अनादेय, यशःकीति, अ्रयश कीरति इन युगलो में से अ्रन्यतर 
को उदीरणा द्वारा उदयावनी में प्रवेश करता है । 


के असे भीयदे पुव्व॑बंधेण उदणण वा । 
अतर॑ वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहि ॥ ६३ ॥ 


दर्शनमोह के उपशम के पूर्वबथच अथवा उदय की श्पेक्षा 
कौन कोन कर्माश क्षय को प्राप्त होते हैं? कहा पर श्रन्तर को 
करता है? कहा “भर किन किन कर्मो का उपशामक 


होता है ? 


( १२६ ) 


विशेष--दर्शनमोह का उपशम करने वाले के असातावेदनीय, 
ख्रीवेद, नपुंसकवेद, भ्ररति शोक, चार आयु. नरकगति, चार 
जाति, पंचसंस्थान, पंचसंहुतत, नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, प्राताप, 
अप्रशस्तविहायोगत्ति, स्थावर, सूक्ष्म, अ्रपर्यात, साधारण, अ्रस्थिर, 
प्रशुभ, दुर्ग, दुस्वर, अ्रनादेय, भ्रयश.कोति ये प्रकृतिया पूर्व ही 
बध-व्युच्छित्ति को प्राप्त होती हैं । 


दररन मोह के उपशामक के ये प्रकृतिया उदय से व्युच्छिन्न 
होती हैँ --पंच दर्शनावरण, एकेन्द्रियदि चार जाति नामकमें, 
चार आलुपूर्वी, आताप, स्थावर, सुक्ष्म, श्रपर्यात, साधारण शरीर 
नाम कम की उदय व्युच्छित्ति होती है। 


'अंत्तरे वा कहि किद्चा के के उतसामगो कहिं' इस गाथा के 
झश को विभाषा करते है। 


इस समय अध:प्रवृत्तकरण के अ्रन्तरकरण अ्रथवा दर्शन मोह 
का उपशामक नही होता है। आगे अ्रनिवृत्तिकरण काल मे प्रन्तर- 
करण तथा दर्शन मोह का उपशमन होता है। “उवसामगो वा 
पुरदो होहदि त्ति ण ताव इदानीमंतरकरणमुपशमकत्व वा दर्शन- 
मोहस्य विद्यते किन्तु तदुभय॑ पुरस्तादनिवृत्तिकरणं प्रविष्ठ॒स्य 
भविष्यतीति” (१७०६) 
कि हिदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा। 
ओवहं दूण सेल्लाणि क॑ ठाणे पडिवज्जदि ॥६४॥ 

दर्शन मोहनीय का उपशामक किस स्थिति तथा अनुभाग 
सहित कोन-कौन कर्मो का अपवर्तंत करके किस स्थान को प्राप्त 
करता है तथा शेष कम किस स्थिति तथा अनुभाग को प्राप्त 
करते हैं ? 

विशेष--इस गाया की विभाणषा करते हैं। स्थितिधात 
सख्यात बहुभागों का घाव करके सख्यातवें भाग को प्राप्त होता 


( ४३० ) 


है। अनुभाग घात अन्तबहुभागो का घात करके श्रनंतवें माग को 
प्राप्त होता है। इस कारण इस अब्रश्प्रवृत्तकरण के चरम समय में 
वर्तमान जीव के स्थितिघात और अनुमागघात नही होते हैं । “से 
काले दो वि घादा पवत्तीहिंति” तदनतर काल में श्रर्थाव्‌ भ्रपूर्व- 
करण के काल में ये दोनो ही घात प्रारंभ होगे | 


पूर्वोक्त चार सूत्रगाथा अधःप्रवृत्ततरण के प्रथम समय में 
प्रदपित की गई हैं । 'दंसणमोह-उवसामगस्स तिविहं करण 
(१७०७)-दर्शन मोह के उपशामक के अ्प्न/प्रवृत्तकरण, अ्रपृवंकरण 
झौर अनिवृत्तिकरण ये तीन करण होते हैं । करण का स्वरूप इस 
प्रकार हैं “बेन परिणामविशेषेण दर्शनमोहोपशमादिविवक्षितों भाव: 
क्रियते, निष्पाद्यते स परिणामविशेषः करणमित्युच्यते/--जिस 
परिणाम विशेष के हारा दर्शन मोहनीय का उपशमादि रुप विव- 
क्षित भाव संपादित होता है, उस परिणाम विशेष को करण कहते 
हैं। दर्शन मोह के तीन करण होते हैं। उस, जीव के चोथी उप-- 
शामनाद्धा भी होती है “चउत्थी उवसामणद्धा ।” जिस काल विशेष 
में दशंन मोहनीय उपशान्तता को प्राप्त हो स्थित होता है, उस 
काल को उपशामनाद्धा कहते हैं--“जम्हि अ्रद्धाविसेसे दसण- 
मोहणीय मुवसतावण्ण होदृण चिट्टु:एई सा उवसामणद्धा, त्ति 
भण्णदे” (१७०४८) 


अधः प्रवृत्तकरण--जिस भाव में विद्यमान जीवों के उपसितिन 
समयवर्ती परिणाम अ्रधस्तनसमयवर्ती जीवों के साथ सइश होते 
हैं, उन भावो के समुदाय को अ्रध:प्रवृत्तकरण कहते हैं | गोम्मटसार 
जीवकाण्ड में कहा है :-- 


जम्हा उवरिमभाकज़ा हेट्विमभावेहि सरिसगा होति । 
तम्हा पढम॑ करणं अधापवत्तो त्ति णिहिट्ठ ॥ ४८ ॥ 


यत। उपरितन समयवर्ती जीवो के भाव अ्रधस्तन समयवर्ती 
जीवो के समान होते हैं, तत. प्रथम करण को अ्रधःप्रवृत्तकरण कहते हैं। 


( ५३१ ) 


अतोमुहुत्तमेत्तो तक्‍ककालो होदि तत्थ परिणामा । 
लोगाणमसखमिदा उवरुवरि सरिसवर्डिढ्गया ॥ ४९ ॥ 


इसका समय अंतमुहूर्त प्रमाण है। उसमें अ्रसख्यात लोक 
प्रमाण परिणाम होते हैं। वे आगे श्रागे समान वृद्धि को प्राप्त 
होते है । 


इस अध प्रवृत्तकरण के काल के सख्यातववें भाग प्रमाण अपूर्व॑ 
करण का काल है। अपूर्वक्रण के काल के सख्यातवें भाग प्रमाण 
अनिवृत्तिकरण का काल है। तीनो का काल मिलने पर अतर्मुहतं 


ही होता है। 


श्रध:प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में जधन्य विशुद्धि सबसे अल्प 
है। छितीय समय में वह विशुद्धि पूर्व से भ्रनंतगुणी है । यह क्रम 
अन्तमु हूत॑ पयंन्त चलता हैं। इसके भ्रनतर प्रथम समय में उत्कृष्ट 
विशुद्धि श्रनतगुणी है । जिस समय में जघन्य विशुद्धि समाप्त होती 
है, उसके उपरिम समय में श्रर्यात्‌ प्रथम निर्वंगंणाकाण्डक के 
अतिम समय के श्रागे के समय में जघन्य विशुद्धि श्रनतगुणो होती 
हैं । श्रथम काडक की उत्कृष्ट विशुद्धि से द्वितीय समय की उत्कृष्ठ 
विशुद्धि श्रनत्तगुणी है। इस प्रकार यह क्रम निरव॑र्गणाकाडक सात्र 
अतसु हूते काल भ्रमाण भ्रध.करण के अतिम समय पर्य॑न्त चलता 
हू । इसके पश्चात्‌ अतमु हतंकाल श्रपसरण करके जिस समय में 
उत्कृष्ट विशुद्धि समाप्त होती है, उससे भ्रर्थात्‌ द्विचरम निरवर्गणा 
काडक के अंतिम समय से उपरिम समय में उत्कृुछ्त विशद्धि अनंत- 
गुणी होती है । इस प्रकार से यह उत्क्ृष्ठ विशुद्धि का क्रम अधः 
करण के श्रतिम समय पययन्त ले जाना चाहिए । यह अ्रघ:प्रवृत्त- 
करण का स्वरुप है । 


भ्राचायय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती श्रपूर्वकरण के विषय में 
कहते हैं । 


( शइेर ) 


एदम्हि गुणट्राणे विसरिस-समयद्ठियेहि जीवेहि। 
पृग्वमपत्ता जम्हा होंति अ्रपुष्बा हु परिणामा ॥५१॥ गो० जी० 


इस गुणस्थान में विसदश समय में स्थित जीवो के पे में 
नही प्राप्त हुए अपूर्व परिणाम होते हैं । इस कारण श्रपूर्वकरण 
नाम सार्थक है। 


यहा भिन्न समय स्थित जीवो के भावो मे समानता नही होती 
किन्तु एक समय स्थिति जीवो में समानता अथवा असमानता 
होती है। अतमू हतंकाल में प्रसंड्यातलोकप्रमाण परिणाम _होते 
हैं। यहा अनुकृष्टि नही होतो « (१) 


श्रपूवंकरण के प्रथम समय में जघन्य विशुद्ध सर्व स्तोक है । 
उससे उत्कृष्ट विशुद्धि अनतगुणो है। द्वितीय समय में जधन्य 
विशुद्धि पू्वे से श्रनंत गुणी है। उससे उत्कृष्ट विशुद्धि भ्रनत- 
गुणित है । श्रपूवंकरण के प्रतिसमय भ्रसख्यातलोक प्रमाण परिणाम 
होते हैं । इस प्रकार का क्रम निरवंगंणा काडक पर्यन्त जानना चाहिये । 


जितने काल आगे जाकर विवक्षित समय में होने वाले 
परिणामों की अनुकृष्टि विच्छिन्न हो जाती है, उसे निवंगंणा 
काण्डक कहा है। 


अनिवृत्तिकरण के विषय में यह बात ज्ञातव्य है, “अणियहि- 
करणे समए समए एक्केक्क्परिणामद्ठाणाणि भ्रणंतगुणाणि च” 
अनिवृत्तिकरण के काल में प्रत्येक समय में एक एक ही परिणाम 
स्थान होते हैं | वे परिणाम उत्तरोत्तर अनंतगुणित हैं । (१७१४) 


तेमिचन्द्र आचाय॑ ने लिखा है कि जिस प्रकार संस्थान आदि 
में भिन्नता पाई जाती है, उस प्रकार एक समय के भावो में 


(१) अनुत्कषंणमनुत्कृष्टिरन्योन्येन समानत्वानुचितनमित्यन- 
र्थान्तरम्‌ ( २७० घ्घ) 


( १३३ ) 


मिन्नता नही पाई जाती है। भ्रघध:करण, श्रपूर्वकरण भ्रोर भ्रनिवृत्ति 
करण गुणस्थानो में जिस प्रकार भावों का परिणमन होता है, 
वैसे ही लक्षण दर्शन मोह के उप्रशामक के करणत्रिकर में पाये 
जाते हैं। इप्ती कारण उनके नामकरण में भिन्नता थाई नहीं 
जाती है। 


उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले भ्रनादि भिश्याइष्टि 
जीव के विषय मे इस प्रकार प्रर्पणा की गई है कि उस जीव के 
अ्रध:प्रवत्तकरण मे स्थिति-काडक घात, अनुभाग-काडक घात, 
गुणश्रेणी और गुण संक्रम नही पाये जाते है । वह भ्रनतगुणी विशुद्धि 
से विशुद्ध होता जाता है। “भ्रधापवत्तकरणे ट्विदिखंडय वा भ्रणुमाग- 
खडय वा गुणसेडी वा गुणसकमो वा णत्त्थि केवलमणतगुणाए विसोहीए 
विसुज्कदि ।” (१७१४) वह जिन भ्रप्रशस्त कर्माशों का बध करता 
है, उन्हे ह्िस्थानिक तथा प्रनतगुणहीन बाघता है| जिन प्रशस्त 
कर्माशों को वह बाघता है, उन्हे चतुःस्थानिक तथा अ्नतगुणित 
बाघता है। “अप्पसत्थकम्मंसे जे बंधइ ते दृद्ठाणिये भ्रणंतगुणही णे 
च, पसत्थकम्मंसे जे बधइ ते च चउद्ठाणिए ग्रणतगुणे च” (१७१४)। 
एक एक स्थितिबश्र-काल के पूर्ण होने पर वह पल्योपम के 
सख्यातर्वें भाग से हीन भन्‍्य स्थितिबंध को बाधता है। इस 
प्रकार सल्यात सहस्त स्थितिबंबापसरणो के होने पर श्रध: प्रवृत्त 
करण का काल समाप्त हो जाता है। 


अ्रपूवंकरण के प्रथम समय में जघन्य स्थितिखंड पल्‍्योपम का 
सख्यातवा भाग तथा उत्कृष्ट स्थिति खण्ड सागरोपमपृथक्त्व है । 
भ्रघ/प्रवृत्ततरण के भ्रत्तिम समय में होने वाले स्थितिबध से पल्यो- 
पमर के संख्यातवें भाग से होन अपूर्व स्थितिबव अ्रपूवंकरण के 
प्रथम समय में होता है। “प्रणुभागखडयमप्पसत्थकम्मंसाणम- 
णंताभागा”--प्रभ्रशस्त कर्माशो का अनुभाग खडन श्रन॑त बहुभाग 
होता है। अशस्त कर्मो में अनुभाग की वृद्धि होती है। 


( १३४७ ) 


अनित्रत्तिकरण के प्रथम समय में श्रन्य स्थिति खड़, अन्य 
स्थिति बंब तथा अन्य अनुभाग काडकघात प्रार॑भ होता हैं । इस 
प्रकार हजारो स्थितिकाडकघातों के द्वारा श्रनिवृत्तकरणकाल के 
संख्यात बहुभागो के व्यतीत होने पर वह जीव मिथ्यात्व कर्म का 
अतर करता है। “श्रणियट्टस्स पढमसमए अ्रण्ण ट्विदिखडय श्रण्णो 
ट्विदिबंधो श्रण्णमणुभागखंडय॑ । एव ट्विदिखडयसहस्सेहि अशियह्रि- 
अ्द्धाएं संखेज्जेसु भागेंसु गदेसु श्रतर करेदि” (१७१६) 

निषेको का अभाब करना श्रतरकरण कहा जाता है। 
“णिसेगाणामभावीकरणमतरकरणमिदि भण्णदे” ।॥ 

उस समय जितना स्थितिबंब का काल है, उतने काल के 
हारा अन्तर को करता हुआ गुणश्रेणीनिक्षेप के श्रग्राग्न से लेकर 
नीचे संख्यातवें भाग प्रमाण प्रदेशाग़ को खडित करता है। इस 
प्रकार अन्तरकरण पूर्ण होने पर वह जोव उपशामक कहा जाता 
है “तदोप्पहुडि उवसामगो त्ति भण्णइ” (१७२०) 

वह अ्रधःप्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर उपशामक था 
तथा मिथ्यात्व के तीन खण्ड करने पर्यन्त उपशामक रहता है। ' 


दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो। 
पंचिदिय-सणणी [पुण] खियमा सो होइ पज्जत्तो ॥६५॥ 

दर्शन मोह का उपशम करने वाला जीव चारो गतियो में 
जानना चाहिए। वह नियम से पचेन्द्रिय, सज्ञी तथा पर्याप्त 
होता है । 

विशेष --पचेन्द्रिय निर्देश द्वारा एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रियो 
का प्रतिषेष हो जाता है। सज्ञी पच्चेन्द्रिय कहने से सम्यक्‍त्व उत्पत्ति 
की प्रायोग्यता प्रसज्नी पचेन्द्रियों में नही है, यह सूचित किया 
गया है। लब्ध्यपर्याधक तथा निवृत्यपर्याप्तको में भी सम्यकत्व की 
को उत्पत्ति की भ्रायोग्यता का श्रभाव है। (१) 


चदुगति-भव्वों सण्णी पज्जत्तों सुज्कपोय सागारो। 
जागारो सल्लेस्सो सलद्विगो सम्ममुवगमई ॥६५२५॥ गो० जी० 


( १३५ ) 
सव्वश्रिय-भवणेसु दीवसमुद्दे गह-जोदिसि-विमाणे । 
अभिजोगासणमिजोग्गो उवसामों होह बोरूव्वों ॥६६॥ 


सब नरको में, भवनवासियों में, सर्व॑-द्वीप-समुद्रो में, गुद्यों 
श्र्थात्‌ व्यतरो में, ज्योतिषियों में, वैमानिकों मे, श्राभियोग्यो में 
उनसे भि अनभिर्गेब्य देवो में दर्शन मोह का उपशम होता है। 


विशेष--वेदनाभिभव आ्रादि कारणो से नारकियो के सम्यकक्‍्त्व 
की उत्पत्ति होती है, यह सूचित करने के लिए 'सब्ब णिरय पद 
दिया गया हैं। सव॑ भवनवासियों में जित-बिव दर्शन, देवों को 
ऋद्धि दर्शन आदि कारणो से सम्यवत्व उत्पन्न होता है। 


शंका--अढाई द्वीप के आगे के समुद्रो में त्रस जीवो का 
अभाव है, वहा सम्यक्त्व की उत्पत्ति कैसे होगी ? “तसजीवबिरहियेसु 
असंखेज्जेसु समुद्देसु कं?” 


समाधान---सम्यक्त्व प्राप्ति के प्रयत्न में सलग्न तिर्य॑चों को 
कोई शत्न देव उन समुद्रो में लेजा सकता है। इस प्रकार वहा 
तिय॑चो का सद्भाव सिद्ध हो जाता है- पुव्ववेरिय-देव-पञ्नोगेण णीदाणं 
तिरिखाण सम्मत्त प्पत्तीए पयट्टताण उवलंभादो ( १७२९ ) 

वाहनादि कुत्सित कर्मो' में नियुक्त आभियोग्य देवो को वाहन 
देव कहते हें “अ्रभियुज्यंत इत्यभियोग्या वाहनादो कृत्सिते कमंणि 
नियुज्यमाना वाहनदेवा इत्यथ्थ.” इन देवो से भिन्न किल्विपिकादि 
अनुत्तमदेव तथा पारिपदादि उत्तम देव अनभियोग्य जानना 


चाहिये । 

उवसामगो च सब्बो रिव्वाघादों तहा णिरासाणों | 

उबसंते भजियव्वा णीरासाणो य खीणम्मि॥ ६ऊ॥ 
दर्शन मोह के उपशामक सर्च जीव निर्व्याघात तथा निरासान 


होते हें । दर्शन मोह के उपगान्त होने पर सासादन भाव भजनीय 
है दिन्चु क्षीण होने पर निरासान हो रहता है । 


( १३६ ) 


विशेष--द्शन मोह के उपशमन काय॑ को प्रारभ करने वाला 
उपशामक पर यदि पश्ु देवादि कृत चार प्रकार के उपसर्ग एक 
साथ हो जावें, तो भी निश्चय से दर्शन मोह के उपशामना में प्रति 
बध होने पर उस काय॑ को वे क्षति नही प्राप्त करा सकते | इस 
कथन से यह बात भी प्रतिपादित की गई है कि दर्शंनमोहोपशामक 
के उस अवस्था में मरण का अभाव भी सुचित क्रिया गया 
है---“दसणमोहोवर्सामणं पारभिय उवत्ताममाणस्स जइ वि चउ- 
व्विहोवसग्गवग्गो जुगमुत्रद्वाई तो वि णिच्छुएण दंसणमोहोव- 
सामणमेत्तो पडिबंधे ण त्रिणासमाणेद्दि त्ति वृत्त होइ। एदेण 
दसणमोहोवसामगस्स तदवत्याएं मरणाभावो वि पदुष्पाइदा 


ददुग्वो दे । 3 


“णिरासाण' के कहने से सूचित होता है कि दर्शनमोहोपशामक 
उस अवस्था में सासादन गुणस्थान को नही प्राप्त होता है| दर्शन 
मोह की उपशामना होने के झ्नत्तर यदि उपशम सम्यक्त्व का 
जघन्य से एक समय तथा उत्क़ष्ठ से छह आावलीकाल शेष बचा है 
तो वह सासादन गुणस्थान को प्राप्त होता है, भ्रन्यथा नही प्राप्त 
होता । इससे सासादन गुणस्थान को प्राप्त होना भजनीय है। 


दर्शन मोह के क्षय होने पर सासादन गुणस्थान में प्रतिपात 
नही होता, कारण क्षायिक सम्यकत्व के प्रतिपात का अभाव है | 


सागारे पट्ठवगों खिट्टवगो मज्किमो य भजियव्यों | 
जागे अण्णदरम्हि य जहण्णगो तेउलेस्साए ॥६८॥। 
साकार उपयोग में विद्यमान जीव ही दशंन मोह के उपशमन 
का प्रस्थापक होता है, किन्तु उसका निश्चलापक तथा मध्यम अवस्था 
वाला जीव भजनीय हैं । 
मन, वचन तथा काय रूप योगो में से एक योग में विद्यमान 


तथा तेजोलेश्या के जघन्य श्रश को प्राप्त जीव दर्शन मोह का 
उपशमन करता है। 


( १३७ ) 
विशेष--रईरशनमोहोपशमना का प्रस्थापक साकार उपयोगी 
रहता है। इससे यह सूचित किया गया है.कि जागृत प्रवस्था दृक्त 
सम्यकत्व की उत्पत्ति के प्रायोग्य है। १ निद्रा परिणाम परिणत 
जीव के सम्यक्त्व की उत्पत्ति के योग्य विशुद्ध परिणामों के पाए 
जाने का विरोध है ।' ह 


२ दर्शन मोह की उपशामना में उद्यत जीव श्रघः प्रवृत्तकरण 
के प्रथम समय से लेकर भ्रन्तर्मुहुत परयय॑न्त प्रस्थापक कहा गया है। 
।.. प्रश्न--यहा गाथा में भ्रागत 'मज्किर्मा शब्द के विषय में 
शंकाकार पूछता है “को मज्मिमो णाम ?* 


उत्तर--'पहुचग-णिट्ववग-पज्जायाणमंतरालकाले प॑यट्टमाणों 
मुज्किमो त्ति भण्णदे-” दश्शनमोह के शस्थापक आर निष्ठापक 
पर्यायों के मध्यवर्ती काल में प्रवर्तमान जीव को मज्मिम भ्रथवा 
मध्यम कहा गया है। 


भह मध्यवर्ती जीव ज्ञानोपयोगी तथा दर्शनोपयोगी भी हो 
सकता है। ; 


लेश्या के विषय में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि तियँचों 
तथा मनुष्यों में कृष्ण, नील तथा कापोत लेश्या में सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति का प्रतिषेध किया गया है, क्योकि विशुद्धि के काल में 
अशुभन्रिक लेश्या के परिणामों का सद्भाव भ्रसभव है। नारकियों 
(“मैं भ्रशुभन्निक लेश्याओ का ही भ्रस्तित्व कहा है, इस कारण “ण 
तत्थेद॑ सुत्त पयदुदे” उनमें इस सूत्र की प्रवृत्ति नही होती है। 
“तदो तिरिक्ख-मंणु ।विसयमेवेद॑ सुत्तमिदि गहेयव्व॑/--यह सूत्र 
तिरयंच तथा मनुष्य विषयक है, यह बात ग्रहण करनी चाहिये । 





१ णिद्दापरिणामस्स सम्मत्त प्पत्ति-पाओग्गविसोहि-परिणामेहि 
विरुद्ध-प्रहावत्तादो । 


३ देंसणमोहोपवर्सामणमाढ्वेती. श्रघापवत्तकरणपढमसमय- 
प्पहुडि अंतोमुहुत्तमेत्तकालं॑ पट्ठवगो णाम भवदि॥ १७३० ॥ 


( श३ृ८' ) 
मिच्छत्तवेदसीय॑ कम्स॑ उवसामगर्स्स . बोहव्यं । 
डंवसंते आलसाणे तेण पर॑ होंइ भंजियव्यों ॥६६ां 


उपशामक के मिथ्यात्व बेदनीय कर्म का उदय जानता 
चाहिये । दर्शन मोह के उपशमन की अ्रवस्था के अवसान होने पु 
मिथ्यात्व का उदय भजनीय है । 


८ 


विशेष--मिथ्यात्ववेदनीय का अर्थ उद्ययावस्था को प्राछ 
मिथ्यात्व कर्म हैं। “वेच्यते इति वेदनीय॑ मिथ्यात्वमेव बेदनीयं॑ 
मिथ्यात्वेदनीय. उदयावस्थापरिणतं मिथ्यात्वकर्मेति यावत्‌” « 
(१७३१) 


दर्शन मोह के उपशामक के जब तक अंतर 'प्रवेश नही होता, ' 
तब तक मिथ्यात्व का उदय पाया जाता है । उपशम सम्यक्त्व के. 
काल में मिथ्यात्व का उदय नही होता | उपशम सम्यक्त्व का 
काल न्रष्ट हौने पर यदि सासांदन था मिश्रगुणस्थान को भ्रथवा वेदक 
सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, तो उसके मिथ्यात्व का उदय नही 
होगा । यदि वह जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में झा जाता है, तो 


उसके मिथ्यात्व का उदय होगा । इससे' मिथ्यात्व का उदय भज- 
नीय कहा है । 


सब्वेहिं ट्विदिविलेसेहिं उबसंता होंति तिणिण कम्मंसा। 
एक्कम्हि व अणुभागे खियमा सव्वे ट्विदेविसेसा ॥१००॥ 
दर्शनमोह के मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व भ्रोर सम्यवत्व रूप 
त्रिविध कर्माश दर्शन मोह के उपशान्त काल में सर्वस्थिति विशेषों 
के साथ उपशान्त अर्थात्‌ उदय रहित होते हैं। एक हो अनुभाग 


में बह कर्माशों के सभी स्थिति विशेष नियम्र से भ्रवस्थित 
रहते 


विशेष---यहां 'तिण्णि कम्मसा? कहने का भाव मिथ्यात्व, 
सम्यकक्‍त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्व को ग्रहण करना चाहिंए।" एत्थ तिण्णि 


( १३६ / 


कम्मंसा त्ति भणिदे मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मा|मन्छत्ताण गहण 
कायब्बं ।.उन्र तीनों की कोई भी स्थिति अ्रनुपशान्त नही है। 


तीनों भ्रक्नतियों के सर्वस्थिति विशेष ऐंके ही अनुभाग में 
'रहँते हैं । 

मिच्छत्तपच्चओ खल्लु बंधो उवसामगस्स बोद्धव्वो । 
उबसंते आसाणे तेश पर॑ होह भजियव्वों ॥१०१॥ 


* दर्शन मोह का उपशमन करने वाले उपशामक के मिथ्यात्व 
'निमित्तक कमंवत्र जानना चाहिए । दर्शन मोह का उपशम हो जाते 
पर उपशमसैम्यकत्वी के मिथ्यात्व प्रत्ययक बध नही होता है। ९ 
उपशान्त दशा के अ्रवसान हो जाने पर मिथ्यात्व निर्मित्तक बंध 
भंजनीय है। ' 


। 


विशेष-<दर्शन मोह का उपशमन'" कार्य पूर्ण न होने पर 
मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है । भ्रतः उसके मिथ्यात्व निमित्तक बंध 
होता है'। उपशम संम्यक्त्वी का काले पूर्ण हो जाने-पर यदि वह 
'मिथ्यात्व श्रवस्था को प्राप्ते होता है, तों सिंध्यात्व नि्ित्तक बध 
“होगा । कदाचित्‌ वह सासादन गुणस्थान को प्राप्त करंता है, तो 
उसके मिथ्यात्व निमित्तक वध का भ्रभाव, होंगा । इस कारण 


उपशान्त दशा के अवसान होने पर मिथ्यात्व निमित्तक बंध 
जनोग्"कहा गया है। 


' संम्मामिच्छाइडी देंसणुमोहस्सअंबंधगो होह । 
,. ._ैदयसेस्माइट्री खीणो वि अबंधगो होइ ॥१०१॥ 
:  भभ्यस्शिध्याइष्दि जीव दर्शन मोह का भ्रबंधक होता है। वेदक 
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(१) मिच्छत पतच्चओ कारण जस्स सो मिच्छत्तपच्ओ खलु 

परिप्फुड ध्ंघो दसणमोहोवर्साभगृस्स जाव पढमदिदिचरमसमझो 
त्ति त्ताव वोढव्वो. (१७३२)... « टँ ) 


३ मल व 


( १४० ) 


सम्यग्डप्टि, क्षायेक सम्यक्त्वी, उपशम सम्यकत्वी तथा सासादन 
सम्यकची दर्शन मोह के अबबक हैं।, #&' 


विशेष--सम्यक्त्वमिथ्यात्व प्रकृति तथा सम्यक्त्वप्रक्ृति की बंध 
प्रकृतियों में गणना नही की जाती है। इससे मिश्रगुणस्थानवर्ती 
मिश्र प्रकृति का बध नही करता है तथा वेदक ,म्यवत्वी सम्यकत्व 
प्रकृति का बध नही करता है। सम्यवत्व प्रकृति तथा मिश्र प्रकृति 
की उदय प्रकृति में गणना की गई है | प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त 
होने पर वह जीव मिथ्यात्व को तीन रूप में विभक्त करता है। 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये स्वरूप उस मिथ्यात्त्र 
कम के हो जाते हैं । जिस प्रकार यत्र के द्वारा दला गया कोदो 
तीन रूप होता है । कोदों को दले जाने पर कुछ भाग तो भादकता 
पूर्ण कोदों के रूप में रहता है। कुछ भाग में कम मादकता रहती 
हैं । भुसी सइश भ्रश अल्प मादकता सहित होता है। १ 


अंतोमुहुत्तमद्ध सव्वोवसमेण होइ उबसंतो । 

तत्तो परमुदयो खलु तिण्णेक्कद्रस्स कम्मस्स ॥१०३॥ 
उपशम सम्यकत्वी के दर्शन मोहनीय कम श्रन्त्मुहतं॑ काल 

पर्यन्त सर्वोपशम से उपशान्त रहता है। अश्न्तर्मुह्त॑ काल 


बीतने पर मिथ्यात्व, मिश्र शभ्रथवा सम्यकत्व रूप श्रन्यतर प्रकृति 
का उदय हो जाता है । 


विशेष--सर्वोपशम” का भाव यह है, कि मिथ्यात्वादि तीनों 
प्रकृतियों का प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग तथा प्रदेश संबंधी उपशात- 
पना पाया जाता हैं। “सब्वोवसमेणे त्ति वुत्तों सब्वेसि दंसणमोह- 
णीयकम्माणमुवसमेणेत्ति घेत्तत्व, मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
तिष्हंपि कम्माणं पयडि-द्विदि-प्रणुभाग-पदेसविह्त्ताणमेत्थुवसंतभावे- 
णावट्टाणदसणादो (१७३३) 


(१) जंतेण कोहव वा पढमुवसम-सम्मभाव-जंतेण । री 
मिच्छ दव्व तु तिघा असंखगुणहीणदव्वकमा, ॥ गो ०, क०-२५६ ॥ 


( १४७१ ) 


सम्मत्पढमलंभो सब्वोवसमेश तह वियट्ट ण । 
भसजियव्वो य अभिक्‍्ख॑ सम्वोवसमेण देसेश ॥१०४॥ 


झनादि मिथ्यार्ष्टि जीव को सम्यवक्‍्त्व की प्रथम बार प्राप्ति 
सर्वोपशम से होती है। विप्रकृष्ट सादि मिथ्याइष्टि भी सर्वोपशम से 
प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। अविप्रकृष्ट सादि मिथ्या- 
दृष्टि, जो ग्रभीदण भर्थात्‌ बार बार सस्यक्‍्त्व को प्राप्त करता है, 
सर्वोपशम तथा देशोपशम से भजनीय है । 


विशेष--जिस जीव ने एक बार भी सम्यक्त्व को प्राप्त कर 
पश्चात्‌ मिथ्यात्व झवस्था प्राप्त की है, उसको सादि मिथ्याइष्टि 
कहते हैं । उसके विप्रकृष्ठ तथा अविप्रकृष्ट ये दो भेद कहे गए हैं। 


जो जीव सम्यक्त्व रुप रत्नशैल से गिरकर मिथ्यात्व भूमि 
को प्राप्त हो गया हैं तथा जिसने सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व 
प्रकृति वी उ्ेलना की है झौर जो पत्योपम के झसंख्यातवं भाग 
काल पयंन्‍्त सथवा इससे भी झधिक देशोन चरधेपुद्गल परिवतंच 
काल पर्येनत संसार में परिभ्रमण करता है, उसे विभपक्षष्ट सादि 
मिध्याइष्टि कहते हैं । 


जो जीव सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्वी हो पल्योपम के 
झसंख्यातव॒भाग के भीतर ही सन्‍्यक्त्व ग्रहण के अभिमुख होते 
हैं, उन्हे झविष्रकृष्ट सादि मिथ्यात्वी कहते हैं। 


विकुष्ट सादि सिध्याइड्टि नियम से सर्वोपशम पूव॑ंक ही 
एथमोपशम सम्यक्त्व का लाभ करता है। अविप्रकृध्त सादि 
सिध्याइष्टि सर्वोपशम से तथा देशोपशम से भी प्रथमोपशम सम्यव्त्व 
के द्राप्त होता है । 


जो सम्यक्त्व से च्युत होकर झल्पकाल के भनंतर वेदक 
प्रायोग्पक्नाल के भीतर हो सम्यक्‍्त्व-्यहण के सभिमुख है, वह 
देशोपशम के हारा सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, भन्यधा सर्वोपशम 
से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। 


( १७३ ) 


भासादन सुम्यर्दष्टि अथवा सम्ममग्मिथ्याईष्टि जीव मे उक्त 
तीनो प्रकृतियों की सत्ता रहते हुए भी उन तीनो प्रकृतियों का 
संक्रमण नही होता क्योकि सासादन तथा मिश्र गुणस्थान में संक्र- 
मण की शक्ति नही होती है। 


आचार नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रवर्ती ने कहा है :--- 


सम्म मिच्छें मिस्स सगुणद्राणम्मि णेव सकमदि। 
सासण-मिस्से णियमा दंसणतियसंकमो णत्यि || गो, क, ४११ ॥ 


सम्यक्त्व, मिथ्यात्व तथा सिश्र प्रकृति का असयतसम्यक्त्व 
मिथ्यात्व तथा मिश्रगुण स्थान में संक्रमण नहीं करता है। 
सासादन तथा मिश्र गुणस्थान मे दर्शन मोह की तीन प्रकृतियो का 
सक्रमण नही होता है। “प्रसंयतादि-चतुष्व॑स्तोत्यथथ.'--असंयतादि चार 
गुणस्थानो में संक्रमण होता हैं ( गो, क. संस्कत टीका पृष्ठ ५७४ ) 

सम्यक्त्व प्रकृति की उद्देलला करने वाले मिथ्याइप्टि के जिस 
समय वह श्रावली प्रविष्ट रहता है,उस के दर्शन-मोहत्रिक की 
सत्ता रहते हुए भी एक का संक्रमण होता है अ्रथवा मिथ्यात्व का 
का क्षपण करने वाले सम्यक्त्वी के जिस समय उदयावली वाह्म 
स्थित सव द्रव्य का क्षपण किया जाता है, उस समय उसके दर्शन 
मोहत्रिक को सत्ता रहते हुए भी एक का ही सक्रमण होता है। 


दर्शन मोहन्निक की सत्ता युक्त जोव स्यात्‌ दो का, स्यात्‌ एक 
का सक्रामक होता है तथा स्यथात्‌ एक का भी सक्रामक नही होता 
ह। इस प्रकार उसके भजनीयता जानना चाहिये । 


जिसने मिथ्यात्व का क्षय किया है, ऐसे वेदक सम्यक्त्वी में 
या सम्यक्त्व प्रकृति के उद्देलल करने वाले मिथ्याइप्टि में दो की 
सत्ता रहते हुए भी तब तक एक ही भ्रकृति का संक्रमण होता है, 
जब तक कि क्षय को प्राप्त या उद्देलित सम्यग्मिथ्यात्व अ्नावली 
प्रविप्ट है। जब वह सम्यग्मिथ्यात्व आचली प्रविष्ट होता है, तब 
उस सम्यकत्वी या मिथ्याइप्ठि के संक्रमण न होने से भजनीयता 


६ १२४४ ) 


सिद्ध होती है। जिस सम्यक्त्वी के क्षपषणा वश या मिथ्यात्वी 
के उद्देलननावश एक ही सम्यक्त्व प्रकृति या मिथ्यात्व प्रकृति 
शेष रही है, वह संक्रमण की श्रपेक्षा भजितव्य नही है, 
क्योंकि उसके सक्रमण शक्ति का अ्रमाव है, इस कारण 
वह भ्रसंक्रामक है । “एयं जस्स दु कम्म एवं भणिदे जस्स सम्माइ 
ट्टिस्स वा खव्णुव्वेलणावसेण सम्मत्त' वा मिच्छुत्त' वा एक्क्रमेव 
संतकम्ममवसिट्ठु "० सो संकमेण भयणिज्जो । संकमभंगस्स तत्थ 
अच्च॑|तामावेण असकामगो चेव सो होइ त्ति भणिद होई” (पु० 
१७३४) 


सम्माइंट्टी जीवो सदहददि पवयणं खियमसा दु उवहटटू। 
सदृहड्ट असब्भाव॑ अजाणमाणो गुरुखियोगा ॥ १ ०७॥ 


सम्यरइष्टि जीव सर्वेज्ञोपदिष्ट प्रवचन का तो नियम से श्रद्धान 
करता है, किन्तु अज्ञानवश सज्भूत भ्र्थं को स्वय न जानता हुआ 
गुरु के निमित्त से असद्भ त प्रथ का भी श्रद्धान करता है। (१) 


प्रक्षंता को प्राप्त वचन प्रवचन है। सर्वेज्ञ का उपदेश, पर- 
मागम तथा सिद्धान्त एकाथें वाचक शब्द हैं । “पयरिसं जुत्त वयर्ण 
पवयणं, सव्वण्होवएसो परमागमोत्ति सिद्ध त्तो त्ति एयट्टो” 


सम्यरइष्टि श्रसद्ध॒ु त अर्थ को गुरु वाणी से प्रमाण मानता 
हुआ स्वय अज्ञानतावश श्रद्धान करता है। इससे उस सम्यकत्वी 
में श्राज्ञा सम्यक्त्वी का लक्षण पाया जाता है। असद्भ त अर्थ का 
श्रद्धात करने पर भी वह सम्यक्‍त्व युक्त रहता है। “परमाग- 
मोपदेश एवायमित्यध्यवसायेन तथा प्रतिपद्यमानस्यानवबुद्धप रमार्थ- 
स्यापितस्य सम्यरदष्टित्वाप्रच्युते: --यह परमागम का ही कथन 
है, ऐसा श्रध्यवसाय रहने से तथा प्रतिपद्यमान वस्तु के संबध में 








१ सम्माइट्टी जीवो उबइटद्ठ पवयणं तु सहृहदि | 
सदृहृदि भ्रसब्माव॑ ग्रजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७॥ गो०जी ० 


(१४४५ ) 


परमार्थ तत्व से अपरिचित रहते हुए भी वह सम्यक्त्वीपने से 
च्युत नही होता है । 


९ मिच्छाइट्री खसियमा उवहृटूं पवयणं ण सदृहृदि। 
सदृहदि असब्भाव॑ उवहटू वा अगुवहटू ॥१०८॥ 


मिथ्याइष्टि नियम से सर्वेज्ञ के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का 
श्रद्धान नही करता है किन्तु अल्पज्ञों द्वारा प्रतिपादित अ्रथवा अप्र- 
तिपादित असद््भाव श्रर्थात्‌ वस्तु के भ्रयथार्थ स्वरूप का श्रद्धान 
करता है। 


विशेष--सत्य प्रवचन में अश्रद्धा तथा असत्य प्रतिपादन मे 
श्रद्धा होने का कारण दर्शन मोहनीय कम का उदय है, जिससे 
विपरीत भ्रभिनिवेश हो जाया करता है । “दसणमोहणीयोदयजणिद 
विवरीयाहिणिवेसत्तादो” (१७३५) | दर्शन मोहनीय के उदयवश 
यह उपदिष्ट श्रथवा श्रनुपदिष्ट कुमार्ग का श्रद्धान करता है। 
“उपदिष्टमनुयदिष्ट वा दुर्मागंमेष दर्शनमोहोदयच्छ [घाति ।” 


सम्मामिच्छाइट्टी सागारो वा तहा अणागारो । 
अध वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोच्धव्वो ॥ १०६॥ 


सम्यग्मिथ्याइष्टि साकारोपयोगी 6था अनाका रोपयोगी होता 


है । व्यंजनावग्नह ( विचारपूर्वक अरथंग्रहण ) की श्रवस्था में 
साकारोपयोगी ही होना है 


विशेष-- मम्यम्मिथ्याइप्टि जीव साकार श्रर्थात्‌ ज्ञानोपयोग 
तथा अ्रनाकार उपयोग (दर्शनोपयोग) युक्त होता है। “एदेण 
दसणमोहोवसामणाए पयट्टमाणस्स पढमदाए जहा सागारोवजोग- 





१ मिच्छाइट्टी जीवो उबइट्ठ' पवयर्ण ण सहहृदि । 
सहृहृदि असब्भाव॑ उवइद् वा भ्रणुवइट्ट' ॥१८॥ गो०्जी ० 


( १४६ ) 


णियमो एवमेत्थ णत्थि णियमो” (१७३५) इससे दर्शनप्नोहकी 
उपशामना में प्रवतेमान प्रथमावस्था में नियम से साकारोपयोग 
होता है, यह नियम यहा नही है । 


“व्यजनशब्दस्पार्थविचा स्वाचिनो ग्रहणात्‌ तदवस्थाया ज्ञानोपयोग 
परिणत एवं भवति, न दर्शनोपयोगपरिणत इति यावत्‌*-व्यजन 
शब्द का भाव अर्थ का विचार है। उस अवस्था मे ज्ञानोपयोग 
परिणत ही होता है। उस समय दर्शनोपयोग परिणत नही होता है। 


मिश्रगुणस्थानवर्ती जीव के साकार तथा निराकार रूप उप- 
योगो में परस्पर परिवतंन भी सभव है। 


शुक्र -- व्यंजनावग्रह काल में दर्शनोपयोग का क्यो. त्रिषेव 
किया गया है! 


समाधान-- पूर्वापर विचार से शून्य सामान्यमात्रग्राही 
दर्शनोपयोग में तत्व का विचार नही हो सकता है । व्यंजनावग्रह में 
अझर्थका विचार पाया जाता है, इस कारण उस श्रवस्था में दर्शनो- 
पयोग का सद्भाव नहीं हो सक़ता ।॥ 


( १४७ ) 
दर्शनमोह-क्षपणा-अनुयोगद्वार 


९ दंसणशमोहक्खबगा पहवगो कम्मभूमिजादों .। 
णियमा मणुसगदीए णिट्ववगों चावि सव्यत्थ ॥११०॥ 


कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ तथा मनुष्यगति में वर्तमान जीव 
5. हट 
ही दर्शनमोह की क्षपणा का प्रस्थापक होता है । दर्शनमोह की 


क्षपणा का निष्ठापक ( पूर्ण करने वाला ) चारो गतियो में पाया 
जाता है । 


भिशेष -- दशशनमोह के क्षपणकार्य का प्रारंभ कर्मभूमिज 
मनुप्य ही करता है कारण “अ्रकम्मभूमिजस्स य मणुसस्स 
दंत्णमोहक्खवणासत्तीए. श्रच्चताभावेन पहिसिद्धतादो - भ्रकर्म- 
भूमिज मनुष्यके दर्शनमोह' के क्षपण की सामर्थ्य का सवेथा अभाव 
होने उसका प्रतिषेव किया गया है । 


कमंभूमिज मनृप्य भी तीर्थकर केवली, सामान्य केवली या 
'श्रुतकेवली के पादमूलमें दर्शंनमोह की क्षयणा को प्रारम्भ करता 
है, अन्यत्र नही ।” कम्मभूमिजादों वि तित्थयर-केवलि-सुदकेवलीण 
'पांदमूले दंसणमोहणीय॑ खबेदु म।ढवेइ णाण्णत्थ ।” 


शंफ्रा-- सम्यग्दशंन झ्ात्मा की विशुद्धि हैं, उसके लिए वाह्म 


अवलवन रुप केवलो, श्रुतक्रेलले के पादमूल की समोपता क्‍यों 
झ्रावश्यक कही गई है ? 


समाधान--“श्रदिद्द-तित्थयरादिमाहप्पस्स दसणमोहखवबण- 
णिववणकरण-परिणामाणमणुप्पत्तीदोी” (१७३७)-तीर्थकर आदि 
के माहात्म्य को न देखनेवाले मनुष्य के दर्शनमोहके क्षपण में कारण 
परिणाम उत्पन्न नही हो पाते । 





१ दसण-मोहक्खवणा-पहुवगो कम्मभूमिजादो हु 
मणुसो केवलिमूले णिट्ठवगो होदि सव्व॒त्थ ॥६४८॥गो.जी, 


( १४८ ) 


महापुराणकरार जिनसेन स्वामी ने सम्यग्दशंन की उपत्पत्ति 
में बाह्य तथा ग्रन्तरग सामग्री को आवश्यक कहा है।-- 
देशना-क्ालनब्ध्यादि-बाह्यकरणसम्पदि । 


अन्त -करणसामग्रया भव्यात्मा स्याढ् विशुद्धव्क ॥११६-६॥ 
जब देशनालब्तबरि, काललब्बि आदि बहिरंगकारण तथा करणलब्धि 
रुप अन्तरंग सामग्री की प्राप्ति होती है, तब भव्यात्मा विशुद्ध 
सम्यक्त्व को धारण करता है। 


इस प्रसग में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है, कि क्षायिक 
सम्यक्त्व की उपलब्धि हुए बिना क्षपक श्रेणी पर आरोहण नहीं 
हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति में 
केवली के पादमूल का आश्रय रुप निरमित्त कारण आवश्यक माना 
गया हैं। इस निमित्त कारण का सुयोग न मिलने पर क्षायिक 
सम्यकत्व की प्राप्ति असभव है। 


यदि दशनमोह की क्षपणा का प्रस्थापक जीव बद्धायुष्क है, 
तो वह दर्शनमोहकी क्षपणा का काय॑ प्रारम करने के उपरात 
कृतक्ृत्य वेदक-काल के भीतर ही मरण को प्राप्त करता है तथा 
चारो ही गतियो में दर्शंनमोह क्षपण की निष्ठापना करता है। 
वह प्रथम नरक में, भोगभूमिया पुरुषवेदी तिय॑चो में, भोगभूमिया 
पुरुषो अथवा कल्पवासी देवो में उत्पन्न होकर दश्शनमोह क्षपणा 
की निछ्ापना करता है। 


मिच्छत्तवेदशीए कम्मे ओवदिदम्मि सम्मत्ते । 
खबणाए पट्ववगो जहण्णगो तेडलेस्साएु॥ ११४॥ 


मिथ्यात्व वेदनीय कर्म के सम्यक्त्व प्रकृति में भ्रपवर्तित 
(सक्रमित) किए जाने पर जीव दर्शनमोह को क्षपणा का प्रस्थापक 
होता है। उसे जघन्य तेजो लेश्या में वतंमान होना चाहिए । 


विशेष--- दशंनमोह को क्षपणा में तत्पर कमंभूमिया मनुष्य 
मिथ्यात्व प्रकृति के सब द्रव्य को मिश्र प्रकृति <रुप में संक्रमित 


( १४६ 


करता है। मिश्र प्रकृति रुप परिणत द्रव्य को जब पूर्ण रूप से 
सम्यक्त्व प्रकृति रुप मे सक्रमित कर देता है, तव उसे दर्शन-मोह- 
क्षपणा का प्रस्थापक कहते हैं। 


अचब.प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से ही प्रस्थापक संज्ञा प्रारभ 
होती हैं तथा वह यहा तक प्रस्थापक कहलाता है। 


जघन्य तेजोलेश्या का निर्देश करने से अशुभ त्रिक लेश्याओ में 
दर्शनमोहकी क्षपणा का कार्य प्रारंभ नही होता, यह ज्ञात होता है । 
कृष्ण, नील तथा कापोत लेश्याका विशुद्धि के विरुद्ध स्वभाव है 
किण्ण-नील-काउलेस्साण विसोहिविरुद्धसहावाणं ।” इस कारण 
ग्रात्मविशुद्धि पर निर्भर इस दर्शन मोहकी क्षपणा के अ्रवसर उक्त 
अयशुभन्रिक लेश्याप्रो का भ्भाव परम पआ्रावश्यक है। 


अंतोमुहुत्तमद्धं दंसशमोहस्स णियमसा खबगो। 
खीणे देवमणुस्से सियात्रि णामाउगो बंधो॥११२॥ 


वह दर्शनमोह का क्षयक अतमु'ह॒र्त प्यन्त नियम से दर्शन मोह 
्ेः का कार्य डर 
के लपणका काय करता हू। दर्शन मोह के क्षीण हो जाने पर 
देवगति तथा मनुष्यगति सवधी नाम कर्म की प्रकृतियों का तथा 


श्रायुक्मंका ज्यात्‌ चचक है । 


वैशप-- दर्शन सोहका क्षणण करने बाला यदि मनुष्य है 
या नियत हैं, तो वह देवगत्ति सद्रध नाम कर्म तथा देवायुक्ा वध 
करना है । 


( १४० 


खवब॑ंणाए पट्टवगो जम्दि भवे खियमसा तदो अण्णे । 
णाधिगच्छदि तिण्शिभंवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि ॥११३॥ 


दर्शन मोह को क्षपणा में प्रवर्तमान ( प्रस्थापषक ) जीव जिस 
भंव मे प्रस्थापक होता है, उससे भ्रन्य तीन भवो का उल्लंघन 
नही करता है । 


, विशेप-- दर्शनमोहं की क्षपणा करने वाला जीव अधिक से 
अ्रधिक त्तीन भव और धारणकरके मोक्ष को प्राप्त करता है। “जो 
पुण पृथ्वाउप्रबधवसेण भोगभूमिज-तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पज्जइ तस्स 
खबणापंद्रवणभंव मीत्तण श्रण्णे तिण्णि भवा होति । तत्तो गतूण 
देवेसुप्पज्जिय तदो चविय मणुस्सेसुप्पण्णस्स णिव्वाणगमण-णियम 
दंसणादो -जिस जीव ने पूर्व श्रायु का बब केरने के कारण 
भोगभू।मज तिर्यचपना या मनुष्यपना प्राप्त किया है, उसके क्षपणा 
अस्थापनभव को छोडकर अन्य तीन भव होगे। वह भोगभूमि 
से देत्री में उत्पन्न होगा, तथा वहा से चंयक्रेर मनुष्यों में पैदा 
होकर नियम से निर्वाण गमन करता है। (१७३९) 


सँखज्जी च॑ म्णुस्सेसु खीणमोहा संहस्ससो रिंयमा । 
सेसासु खीणमोद्ाा गंदीसु णियमा असंखेज्जा ॥१९४॥ 


नुष्यो में क्षी ण-दशंनमोही नियम से सख्यात सहस्त होते हैं । 
शेष गतियो में क्षीणदर्शनमोही नियम से असख्यात होते हैं । 


विशेष-- यहा 'क्षोणमोह' शब्द द्वारा दर्शनमोह का क्षपण 
करने वाला ही जानना चाहिए। क्षीणमोह गुणस्थानप्राप्त श्र्थ 
करना असगत है। 


जो बेदक संम्यपेत्वी दर्गन-मोह की क्षंपणा का प्रस्थापक होता 
है, वह पूर्व में अनंतानुबधी क्रोध, मान, माया तथा लोभ की 
विसंयोजना का काये पूर्ण करता हैँ । “अविसंजोइदाणंताणबधि- 
चडउक्‍्कस्स दंसणमोहक्खवणपदट्ठवणाणुववत्तीदो”-- श्रन॑तानुब॑धी- 


( १५१ ) 


चतुष्ककी विसंयोजना हुए बिना दर्शन मोहकी क्षपणा की 
प्रस्थापना नही होती है । इससे भ्रनतानुबधी चंतुष्क की विसयोजना 
करने वाला वेदक सम्यक्त्वी, श्रसयत, देशसयत; प्रमत्त सयत वा 
अ्प्रमत्त सयत सर्वेविशुद्ध परिणाम से दर्शनमोहकी क्षपणजा में प्रवृत्त 
होता है यह जानना चाहिए । तम्हा विसंजोइदाणंताणबधिचउक्को 
वेदगसम्माइट्री असंजदो सजदासजदो पमत्तापमत्ताणमण्णदरों 
संजदो वा सब्बविसुद्ध ण परिणामेण दसणमोहक्खवणाएं पयद्टदिं 
त्ति घेत्तव्ब (१७४०) 


दर्शनमोहकी क्षपणा के विषय में विशेष परिज्ञानाथं सत्प्ररुषणा, 
द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अच्तर, भागाभाग तथा अल्पबहुत्व ये 
आह5 अनुयोग द्वार इस गाथा द्वारा सूचित किए गए हैं-'एदीए 
खीणदसणमोहाण जीवाण पमाण-पदुष्पायणदुवारेण. संतादि- 
अ्रद्टाणियोगद्दारेहि परुवणा सूचिदा” । (१७३९) 


( १४२ ) 
देशविरत अलुयोगद्वार 


लद्घी या संजमासंजमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स । 
वड्ढावड़्ढी उबसामणा। य तह पुव्वबद्धाएं ॥ ११५ ॥ 


सयमासयम की लब्धि, सकल चरित्र की लब्धि, भावो£& की 
उत्तरोत्तर वृद्धि तथा पूर्वबद्ध कर्मों की उपशामना इस श्रनुयोगद्वार 
में वर्णनीय है। 


विशेष--- इस एक ही गाथा द्वारा सयमासंयम लब्धि तथा 
सयमलब्धि का उल्लेख किया गया है । 


हिंसादि पापों का एक देशत्याग संयमासयम है। इसमें 
त्रसवध का त्यागरुप सयम पाया जाता हैं तथा स्थावरवघ का 
त्याग न होने से अ्रसयम भी पाया जाता है| इस कारण इसे 
संयमासयम या विरताविरत कहते हैं । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड में कहा है --- 


जो तसबहादु विरदो भ्रविरदशो तह य थावरबहादो | 

एक्कत्मयम्हि जोवो विरदाविरदो जिणेक्करमई ॥ ३१॥ 

जो त्रसहिंसासे विरत है तथा स्थावर हिंसा से अ्रविरत है 
तथा श्राप्त, आगमादि में प्रगाढ श्रद्धावान्‌ है, बह एक काल में 
विरताविरत कहा जाता है । गाथा में आगत “च! शब्द का भाव 
है “चेत्यनेन प्रयोजन विना स्थावरवधमपि न करोतीत्ययमथः 
सून्यते” (पृष्ठ ६०, सस्क्ृत टीका गो, जी )- बिना प्रयोजन के वह 
स्थावर जीवो का वध भी नही करता । 

देशविरत के देशचारित्न का धात करने वाली अप्रत्याख्याना- 
वरण कषाय के उदयाभाव से जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, उसे 
सयमासंयम लब्धि कहते हैं। यहा सयमासयमी के प्रत्याख्यानावरण, 
सज्वलन तथा नव नोकषायो का उदय भी पाया जाता है, किन्तु 
यह विशेषता है “तेसिमुदयस्स सब्वधादित्ताभावेण देसोवसमस्स 


( १४३ ) 


तत्यथ संभवे विरोहाभावादों” उनका उदय स्वंधातीपने से 
रहित होने से देशोपशम' वहा भी संभव है, कारण इसमें कोई 
विरोध नही है। प्रत्यास्यानावरण का उदय तो सर्वधाती हो है, 
ऐसा कहना ठीक नहीं है। देशसयम के विषय में उसका व्यापार 
नही पाया जाता है” पच्चक्खाणावरणीयोदयो सब्वधादी चेवेत्ति 
थे ण, देससंजमविसए तस्स वावाराभावादों ( १७७५ ) 


तेमिचंद्राचायं ने कहा है-- 


प्वक्खाणुदयादो संजमभावो ण होदि णर्वारे तु । 
थोववदो होदि तदो देसवदो होदि पंचमश्नो ॥ ३० ॥ गो. जी. 


़ः.. प्रत्या्यानावरण कषाय प्रत्याख्यान श्र्थाव्‌ सकलसयम को 
रोकती है। उस कषाय का उदय होने पर सयम भाव नहीं होता 
है। १ प्रत्याख्यातावरण के स्वंधाती स्पर्धको का उदयाभाव लक्षण 
क्षय तथा उंनका सदवस्था रूप उपशम होने पर तथा देशघाती 
स्प्धकों का उदय होने से भ्ल्प ब्रत रूप देशब्रत होते हैं । इसको 
धारण करने वाला पंचमगुणस्थानयुक्त कहा गया है । 


यतिवृषभ झाचाय॑ कहते हैं “पचक्खाणावरणीया वि संजमा- 
संजमस्स ण किंचि आवरेंति---” प्रत्याख्यानावरणीय कषाय 
सयमासयम को कुछ «भी क्षति नहीं पहुँचाती है । “सेसा 
चदुकसाया णवणोकसायवेदणीयाणि च उदिण्णाणि देशधादि करेदि 
संजमासंजम”---शेष चार सज्वलन कषाय, नव नोकंघाय वेदनीय 
के उदयवश सयमासंयम को देशघाती करती हैं । ' देशधादि करंति, 
खप्नोवसामियं करेंति त्ति बुत होदि--” देशघाती करती हैं 
इसका भाव यह है कि उसे क्षायोपशमिक करती हैं। 
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१ प्रत्या्यानावरणकषायाणा सर्वधातिस्पर्धकोदयाभावलक्षणे 
क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणे उपशमे च देशघातिस्पर्घकोदयादुत्पन्न- 
त्वाहेशसंयमः क्षायोपशमिक इति प्रतिपादितः॥ 

( संस्कृत टीका पृष्ठ ५९ ) 


( १४२ ) 
देशविरत अलुयोगद्वार 


लद्घी या संजमासंजमस्स लद्स्‍ी तहा चरित्तस्स । 
वड्ढावड्डी उबसामणा य तह पुव्वबद्धाएं ॥ ११५ ॥ 


सयमासयम की लब्धि, सकल चरित्र की लब्धि, भावो: की 
उत्तरोत्तर वृद्धि तथा पूवंबद्ध कर्मों की उपशामना इस अनुयोगद्वार 
में वर्णनीय है । 


विशेष--- इस एक ही गाथा द्वारा सयमासंयम लब्धि तथा 
सयमलब्धि का उल्लेख किया गया है । 


हिंसादि पापों का एक देशत्याग संयमासयम है। इसमें 
शत्रसवध का त्यागरुप सयम पाया जाता है तथा स्थावरवध का 
त्याग न होने से अ्रसयम भी पाया जाता हैं। इस कारण इसे 
संयमासयम या विरताविरत कहते हैं । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड में कहा है --- 


जो तसबहादु विरदो अविरदशो तह य थावरबहादो | 

एक्कषतमयम्हि जीवों विरदाविरदों जिणेक्मई ॥ ३१॥ 

जो त्रसहिसासे विरत है तथा स्थावर हिंसा से अविरत है 
तथा श्राप्त, आगमादि में प्रगाढ श्रद्धावान्‌ है, वह एक काल में 
विरताविरत कहा जाता है | गाथा में आगत 'च' शब्द का भाव 
है “चेत्यनेन प्रयोजनं बिना स्थावरवधमाप न करोतीत्ययमर्थः 
सृच्यते” (पृष्ठ ६०, सस्क्षत टीका भो, जी.)- बिना प्रयोजन के वह 
स्थावर जीवो का वध भी नही करता । 

देशविरत के देशचारित्र का घात करने वाली अ्रप्रत्याख्याना- 
वरण कषाय के उदयाभाव से जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, उसे 
सयमासंयम लब्धि कहते हैं। यहा सयमासंयमी के प्रत्याख्यानावरण, 
सज्वलन तथा नव नोकषायो का उदय भी पाया जाता है, किन्तु 
यह ॒ विशेषता है “तेसिमुदयस्स सब्वधादित्ताभावेण देसोवसमस्स 


( १४५३ ) 


तत्थ. संभवे विरोहाभावादो” उनका उदय सब्वंधातीपने से 
रहित होने से देशोपशम' वहा भी संभव है, कारण इसमें कोई 
विरोध नही है । प्रत्याख्यानावरण का! उदय तो सर्वंधाती हो है, 
ऐसा कहना ठीक नही है। देशसयम के विषय में उसका व्यापार 
नही पाया जाता है” पच्चलखाणावरणीयोदयो सव्वधादी चेवेत्ति 
से ण, देससंजमविसए तस्स वावाराभावादों (१७७५ ) , 


नेमिचद्राचायं ने कहा हैः-- 


पच्चक्खाणुदयादो संजमभावों ण होदि णर्वारे तु । 
थोववदो होदि तदो देसवदों होदि पचमश्नो ॥ ३० ॥ गो, जी. 


प्रत्याल्यानावरण कषाय प्रत्याख्यान अर्थात्‌ सकलसंयम को 
रोकती है। उस कषाय का उदय होने पर सथम भाव नहो होता 
है। १ प्रत्याख्यानावरणं के स्व॑ंघाती स्पर्धको का उदयाभाव लक्षण 
क्षय तथा उनका सदवस्था रूप उपशम होने पर तथा देशघाती 
स्पधंकों का उद्गय होने से श्रल्प ब्रत, रूप देशत्रत होते हैं । इसको 
धारण करने वाला पंचमगुणस्थानयुक्त कहा गया है। 


'यत्तिवृषभ आचाये कहते हैं “पचकक्‍्खाणावरणीया वि संजमा- 
संजमस्स ण किंचि आवरंति---” प्रत्याख्यानावरणीय कषाय 
सयमासयम को कुछ «मी क्षति नही पहुँचाती है| “सेसा 
चदुकसाया णवणोकस्रायवेदणीयाणि च उदिण्णाणि देशघादि करेदि 
संजमासंजम”---शेष चार सज्वलन कषाय, नव नोकषाय वेदनीय 
के उदयवश सयमासंयम को देशघाती करती हैं । ' देशधादि करेंति, 
खश्नोवसामियं करेंति त्ति वुत्त होदि--” देशघाती करती है 
इसका भाव यह है कि उसे क्षायोपशमिक करती हैं । 





१ प्रत्याख्यानावरण कषायाणा सर्वंधातिस्प्धंकोदयाभावलक्षणे 
क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणे उपशमे च देशघातिस्पर्धंकोदयादुत्पन्न- 
त्वाहेशसंयम: क्षायोपशमिक इति प्रतिपादितः ॥ 

( संस्कृत टीका पृष्ठ ४९ ) 


( १४२ ) 
देशविरत अल्ञुयोगद्वार 


लद्घी या संजमासंजमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स । 
वड्ढावड्ढी उवसामण। य तह पुव्वबच्दधाएं ॥ ११५ ॥ 


सयमासयम की लब्धि, सकल चरित्र की लब्धि, भावो: की 
उत्तरोत्तर वृद्धि तथा पूवबद्ध कर्मों की उपशामना इस शअनुयोगद्वार 
में वर्णनीय है । 


विशेष--- इस एक ही गाथा ह्वारा सयमासंयम लब्धि तथा 
सयमलब्धि का उल्लेख किया गया है । 


हिंसादि पापो का एक देशत्याग संयमासंयम है। इसमें 
त्रसवध का त्यागरुप सयम पाया जाता है तथा स्थावरबध का 
त्याग न होने से असयम भी पाया जाता हैं। इस कारण इसे 
संयमासयम या विरताविरत कहते हैं। 


गोम्मटसार जीवकाण्ड में कहा हैं --- 


जो तसबहादु विरदो श्रविरदशोो तह य थावरबहादो । 

एक्कतमयम्हि जीवो विरदाविरदों जिणेक्कमई ॥ ३१॥ 

जो तसहिसासे विरत हैं तथा स्थावर हिंसा से अविरत है 
तथा श्राप्त, आगमादि में प्रगाढ श्रद्धावान्‌ है, वह एक काल में 
विरताविरत कहा जाता है । गाथा में आगत 'च” शब्द का भाव 
है “चेत्यनेन प्रयोजन विना स्थावरवधमपि न करोतीत्ययमथ्थः 
सूच्यते” (पृष्ठ ६०, सस्क्ृत टीका गो, जी.)- बिना प्रयोजन के वह 
स्थावर जीवो का वध भी नही' करता । 

देशविरत के देशचारित्र का घात करने वाली श्रप्रत्याख्याना- 
वरण कषाय के उदयाभाव से जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, उसे 
सयमासंयम लब्धि कहते हैं। यहा सयमासयमी के प्रत्याख्यानावरण, 
सज्वलन तथा नव नोकषायो का उदय भी पाया जाता है, किन्तु 
यह विशेषता है “तेमिमुदयस्स सबव्वधादित्ताभावेण देसोवसमस्स 


( १५३ ) 2 


तत्य. संभव विरोहाभावादों” उनका उदय सर्वंधातीपने से 
रहित होने से देशोपशम' बहा भी संभव है, कारण इसमें कोई 
विरोध नही है। प्रत्यास्यानावरण का उदय तो सर्वघाती ही हैं, 
ऐसा कहना ठीक नही है। देशसयम के विषय में उसका व्यापार 
नही पाया जाता है” पच्चक्खाणावरणीयोदयो सब्वधादी चेवेत्ति 
चे ण, देससंजमविसए तस्स वावाराभावादो ( १७७५ ) 


नेमिचद्राचार्य ने कहा है-- 


पच्चक्खाणुदयादो संजमभावों ण होदि णर्वार तु । 
थोववदों होदि तदो देसवदो होदि पचमश्रों ॥ ३० ॥ गो, जी. 


प्रत्यास्यानावरण कषाय प्रत्याख्यान भ्र्थाव्‌ सकलसंयम को 
रोकती है। उस कंषाय का उदय होने पर सयम भाव नहीं होता 
है। ! प्रत्यास्यानावरण के सवंधाती स्पर्धको का उदयाभाव लक्षण 
क्षय तथा उनका सदवस्था रूप उपशम होने पर तथा देशघाती 
स्पधेंको का उदय होने से श्रल्प ब्रत रूप देशब्रत होते हैं । इसको 
धारण करने वाला पंचमगुणस्थानयुक्त कहा गया है । 


यतिवृषभ आचाय॑े कहते हैं 'पचवखाणावरणीया वि संजमा- 
संजमस्स ण किंचि आ्रावरेति--” प्रत्यास्यानावरणीय कषाय 
सयमासयम को कुछ "भी क्षति नहीं पहुँचाती है । “सेसा 
चदुकसाया णवणोकसायवेदणीयाणि च उदिण्णाणि देशधादि करेदि 
संजमासजम”--शेप चार सज्वलन कषाय, नव नोकपाय वेदनीय 
के उदयवश सयमासँयम को देशधाती करती हैं। ' देशधादि करेंति, 
खश्नोवसामियं करेंति त्ति वुच्त होदि--” देशघाती करती हैं 
इसका भाव यह है कि उसे क्षायोपशमिक करती हैं । 


न जम«ममरकनन-.. जल जमनो-मन- ननननमननम..3ओन चर. दलंक० 


१ प्रत्याख्यानावरण कपायाणा सर्वधातिस्पर्वंकोदयाभावलक्षणे 
क्षये तेपामेव सदवस्थालक्षणे उपशमे च देशघातिस्पर्धंकरोदयादृत्पन्न- 
त्वादेशर्संयमः क्षायोपशमिक इति प्रतिपादितः ॥ 

( सस्क्ृत टीका पृष्ठ ४९ ) 


( १४४ ) 


यदि प्रत्याख्यानावरणीय का उदय होते हुए भी शोष 
संज्वलनादि चारित्र मोह की प्रकृतियो का वेदन न हो, तो सयमा- 
संयम लब्धि को क्षायिकपना प्राप्त हो जायगा-“जइ पचवक्खाणा- 
बरणीय वेदेंतो सेसाणि चरित्तमोह़ीयाणि ण वेदेज़्ज तदा 
सजमासजम लद्धी खइया होज्ज ।” संज्वलनादि का देशधाति रूपसे 
उदय परिणाम पाया जाता है, इससे उसे क्षायोपशमिक कहा 


है। ( १७६४ ) 


इस संयमासजम्र के विशेष परिज्ञानाथे सत्‌ प्ररुपणा, द्रव्य- 
प्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अतर, भागाभाग और श्वल्पबहुत्व ये 
श्ाठ अनुयोग द्वार हैं, “सजदासंजदाणमट्ट अ्रणिय्रोगद्ाराणि” 

हिंसादि का त्याग करके पच महाव्रत, पंच समिति तथा तीन 
गुप्ति को धारण करने रूप जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, वह 
सम्नम लब्धि है । गोम्मटसार जीवकांड में कहा हैं।--- 


संजलण-णोकसायाणुदयादों सजमो हवे जम्हा। 
मलजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥३२॥ 


संज्वलन तथा नव नोकषायो के सर्वंधाति स्पर्घक़ों का 
उदयाभाव रूप क्षय, तथा उनका सदवस्था रूप उपशम और 
देशधाति स्पधंको के उदय होने से संयम के साथ मलिनता का 
कारण श्रमाद भी होता हैं, इससे प्रमत्तविरत कहते हैं । 


१ अलब्धपूवं सयमासयम लब्धि अथवा संयम लब्धि के प्राप्त 
होने पर उसके प्रथम समय से लेकर अतर्मुह॒त॑ पर्य॑न्त प्रति समय 
अनंतगुणित क्रम से परिणामों में विशुद्धता को वृद्धि को वडढावडढी 
कहते हैं । 

* 'वडढावडडो' एव भणिदे तासु चेव सजमासजम-सजम- 
लद्घीसु श्रलद्भपुत्वासु पडिलद्धासु तललामपढमसमयप्ाहुडि,अंतो- 
मुहुत्तकालब्भ॑तरे पड़िसमयमणंतगुणाए सेढी ए परिणा[सवडढी गहेयच्वो । 
उवरुवरियरिणामड़डढीए व़डढावडिडववएसो वलंवणादो | (१७७५) 





( १४४५ ) 


२ देशसयम तथा सयम के प्रतिबंच्रक पूर्वबद्धक्मों के अनुदय 
को उपशामना कहा है। इसके चार भेद हैं । ( १ ) प्रकृति उप- 
शामना ( २ ) स्थिति उपशामना ( ३ ) अनुभाग उपशामना ( ४ ) 
प्रदेश उपशामना । 


देशसयम तथा सकल संयम को घातकरते वाली प्रकृतियो की 
उपशामना को प्रकृति उपशामना कहते हैं। इन्ही प्रकृतियों की 
अ्रथवा सभी कर्मो' की श्रंत:कोडाकोडी सागर से ऊपर की 
स्थितियो का उदयाभाव स्थिति उपशामना है। चारित्र के घातक॑ 
कषायो के द्विस्थानीय, चतुःस्थानीय अनुभाग के उदयाभाव को 
तथा उंदय में श्रानेवाली कषायो के सवंधाती स्पर्धंकों के उदया- 
भाव को श्रनुंमोगोपशामना कहा है। उनके देशघाति द्विस्थानीय 
अनुभाग के उदय का सद्भाव पाया जाता है । भ्रनुदय प्राप्त 
कषायो के प्रदेशों के उदयाभाव को प्रदेशोपशामना कहा हैं । 


अनिरअनन>-ननभ-«-ग--नणत 


ले अभी मर आलम कील तक पल की जि अ दि कप जल 
+ सजमासंजम-संजमलद्धाओ पडिवज्जमाणस्स पुव्वबद्धाणं 
कम्मार्ण चारित्तपडिव्धीणमणुदयलवखणा उवसामणा घेतव्वा। 


( १४६ ) 
चारित्रलब्धि अनुयोगद्वार 


चारित्र तथा संयम में कोई भेद नहीं है। चूणिसूत्रकार ने इस 
अनुयोग द्वार को चारित्र का अनुयोग द्वार कहा है। उन्होंने लिखा 
है “लद्घी तहा चरित्तस्से त्ति श्रणियोगद्वारे पुन्ब गमणिज्ज सुत्त” 
( १७९५ ) चारित्र लब्धि भ्रनुयोग द्वार में पहले गाथा रूप सूत्र 
ज्ञातव्य है । “'त जहा जा चेव सजमासजमे भणिदा गाहा सा चेव 
एत्थ ,व्रि कायव्वा” वह इस प्रकार है। जो, गाथा संयुमासंयम 
लब्धि नामक अनुयोग द्वार में कही है, वही यहा भो प्ररूपण करना 
चाहिये । गुणघर श्राचायं ने गाथा में “लद्धस्‍ी तहा चरित्तस्स” 
( ११४ गाथा ) शब्दों का प्रयोग किया है। जयघवला टीका के 
मगलाचरण में सयमलब्धि प्रनुयोग शब्द का उपयोग किया गया है। 


सजमिद-सयलकरणे 'णमसिउं सव्वसजदे वोच्छ | 
सजमसुद्धिणिमित सजमलद्धि त्ति भणियोग ॥ _ 


जिन्होने सपूर्ण इद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसे सपूर्ण 
संयंभियो को नमस्कार करके सयम की शुद्धि के निमित्त सयम 
लब्धि अनुयोग को कहता हूँ । 


चूणिसूत्रकार कहते हैं “जो संजम पढमदाए पडिवज्जदि तस्स 
दुविहा श्रद्धा श्रद्धापवत्तकरणद्धा श्रपुव्वकरणद्धा च” ( १७९७ ) जो 
सयम को प्रथमता से प्राप्त होता है, उसके अ्रध.प्रवृत्तकरण काल 
तथा भ्रपूर्वंकरण काल इस प्रकार दो प्रकार काल कहा है । 


शंका--यहा श्रनिवृत्तिकाल के साथ तीन श्रद्धा ( काल ) 
क्यो नही कहे--“एत्थ श्रणियट्विअ्रद्धाए सह तिण्णि श्रद्धा कघ ण 
परूविदाओ ?” 


समाधान--बेदक प्रायोग्य मिथ्यारश्चटि अथवा बेदक सम्यरइृष्टि 
के प्रथमता से संयम को स्वीकार करने वाले के श्रनिवृत्तिकरण 
नहीं पाया जाता है--“बेदगपाओग्ग-मिच्छाइट्विस्स वेदगसम्मा- 


( १५७ ) 


इट्टिस्स वा पढमदाए सजम पडिवज्जमाणस्साणियट्टिकरण-संभवा- 
भावादो” (१६९८) | सयमासयम लब्धि में दो करण कहे हैं । 


अ्रनादि मिथ्यादष्ठि के उपशम सम्यक्‍्त्व के साथ संयम के 
प्राप्त होते समय तीनों करण होते हैं, किन्तु यहा उसकी विवक्षा 
नही हैं, क्योकि वह दर्शनमोह को उपशामना में अंतभूत हो 
जाता है। 


है 


चारित्रलब्धि को प्राप्त होने वाले जीवों के सत्प्ररुपणा, द्रव्य, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काल, श्रंतर, भागाभाग भ्ौर भ्रल्पबहुत्व ये झ्राठ॑ 
भ्रतुयोग द्वार हैं । संयमलब्धि के दो भेद हैं । ( १ ) जधन्य ( २ ) 
उत्कृष्ठ संयमलब्धि रुप भेद हैं। कषायों के तीज अनुभागोदय 
जनित मंद विशुद्धता युक्त जघन्य संयम लब्धि है। कषायो के 


मन्श्तर अनुभागोदय जनित विपूल विशुद्धता सहित उत्कृष्ट संयम 
लब्धि है। 


शंका--क्षीण कषाय तथा उपशातकषाय गुणस्थानों की 
सर्वोत्कृष्ठ चारित्र लब्धि को यहा क्यो नही ग्रहण किया ? 


समाधान--यहा प्रकरणवश सामायिक, छेदोपस्थापना संयम 
वालों की उत्कृष्ट चारिन्न लब्धि को ग्रहण किया है । 


जघन्य संयम लण्धि सर्व संक्लिष्ठ तथा श्रनंतर समय में 
मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले अ्रतिम समयवर्ती संयमी के 
होती है। : 


उत्कृष्ट संयम लब्धि स्वंविशुद्ध स्वस्थान संयत के होती है । 
सर्वोत्कष्ट सयमलब्धि उपशातमोह तथा क्षीण मोह के होती है, 
जिनके यथाख्यात संयमलब्धि पाई जाती है। 


संयम लब्धि स्थान के (१) प्रतिपात स्थान (२) उत्पादक 
स्थान (३) लब्धि स्थान ये तीच भेद हैं--- 


( १६० ) 


संयम को प्राप्त श्रकमंभूमिज के जघन्य संयम स्थान से संयम 
को प्राप्त होने वाले अ्रकमंभूमिज मनुष्य का उत्कृष्ट सयम स्थान 
प्रनंतगुणित है । इससे संयम को प्राप्त करने वाले करमभूमिज का 
उत्कृष्ट संयम स्थान अ्नंतगुणित है । इससे परिहारविश्ुद्धि समतका 
जघन्य संयम स्थान अनंत-गुणित है। उसका उत्कृष्ट संयम स्थान अनत- 
गुणित है। इससे सामायिक शभौर छेदोपस्थापना सयमियो का 
उत्कृष्ट संयम-स्थान श्रनंतगुणित है। ' इससे सुक्ष्मसापराय शुद्धि 
संयतो का जघन्य सयमस्थान अ्नंतगुणित है । इससे उसका 
ही उत्कृष्ट संयमस्थान श्रनंतगुणित है । वीतराग का 
भ्रजधन्य और अनुत्कृष्ट चार्त्रिलब्विस्थान श्रनंतगुणित है । 
“वीयरायस्स  अ्रजहण्णमणुक्कस्सयं॑ चरित्तलद्विट्टाणमणंत-गुर्ण 
( पृष्ठ १८०६ )। यहा वीतराग शब्द द्वारा उपशान्त कषाय, 
क्षीणकषाय तथा केवली का ग्रहण विवक्षित है । कषाय का अभाव 
हो जाने से उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय तथा केवनली अश्रवस्था में 
पाए जाने वाले यथाख्यातविहारणशुद्धि सयतो में जघन्य तथा उत्कृष्ट 
भेद की अ्रनुपलब्धि है। 


( १६१ ) 
चारित्रमोहोपशामना--अलुयो गद्धार 


उवसामणा कदिविधा उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स । 
क॑ कम्मं उवसंतं अणशुउवसंतं च क॑ कम्सं ॥ १९६ 
उपशामना के कितने भेद हैं ? किस किस कर्म का उपशम 


होता है १ किस अवस्था में कौन कर्म॑ उपशान्त रहता है तथा 
कौन कर्म अ्रनुपशात रहता है ? 


कदिभागुवसामिज्जद्‌ संकमणमुदीरणा च कदिभागो | 
कदिभागं वा बंधदि ठिदिअशुभागे पदेसग्गे ॥ ११७॥ 


चारित्र मोहकी स्थिति, अनुभाग श्रोर प्रदेशाग्रो का कितना 
भाग उपशमित होता है ? कितना भाग संक्रमण और उदीरणा 
को प्राप्त होता हैं? कितना भाग बंध को प्राप्त होता है? 


केवचिरमुवसामिज्जद्‌ संकमणमुदीरणा च॑ केवचिरं | 
केत्रचिरं उबसंतं अणउवसंत च केवचिरं ॥ १९८ 0 


चारित्र मोहकी प्रकृतियो का कितने काल पयं॑न्त उपशमन 
होता है ? कितने काल पयंन्त सक्रमण, उदीरणा होती हैं। कौन 
ऋर्म कितने काल पय॑न्त उपशात तथा अनुपशात रहता है ? 


क॑ करण वोच्छिज्जदि अव्वोच्छिण्णं च होइ कंकरण । 

के करण उबसंत अणउवबसंत च क॑ करण ॥११६॥ 
कौन करण ब्युच्छिन्न होता है ? कोन करण श्रव्युच्छिन्न होता है ? 
कोन करण उपशान्त रहता है? कौन करण अनुपशात रहता है ? 


विशेष --“ए दा चत्तारि 


सुत्तगाहाओ उबसामग-परुवणाए 
पडित्रद्ाओ, उवरिम चत्तारि 


हा गाहाओ तस्सेव पडिवादपदुप्पायणे 
पडिवद्धाग्रो“-पूर्वोक्त चार सूत्र गराथाएं उपशामक प्रस्षणा से 


( १६२ ) 

प्रतिबद्ध हैं। इसके आगे की चार गाथाएँ प्रतिपात प्रतिपादना से 
प्रतिबद्ध हैं ( १८०९ ) 
पडिवादो च कद््‌विधो कम्हि कसायम्हि होइ पडिवदिदो । 
केसि कम्मंसाएं पडिवदिदो बंधगो होइ ॥१२०॥ 

प्रतिपात कितने प्रकार का है तथा वह प्रतिपात किस कषाय 
में होता है ? वह प्रतिपात होते हुए भी किन किन कर्माशो का 
बंधक होता है ? 
दुविहों खलु पडिवादो भवक्‍्खया-दुबस्तमक्खयादो हु । 
सुहुमे व संपराए बादररागे च बोहूव्वा ॥१२१॥ 


प्रतिपात दो प्रकार का है। एक प्रतिपात भवक्षय से होता 
है तथा दूसरा उपशमकाल के क्षय से होता है। वह प्रतिपात 
सुक्म्तापराय तथा बादर राग ( लोभ ) नामक गुणस्थान में 
जानना चाहिये । 


उवसामणा-खयेण दु॒ पडिवदिदो होइ सुहुमरागम्हि। 
बाद्ररागे णियमा भववखया होडह परिवदिदों ॥१२श॥ 
उपशामना काल के क्षय होने पर सुक्ष्म साम्पराय गुणस्थान 


में प्रतिपात होता है। भवक्षय से होने वाला प्रतिपात नियम से 
बादरराग में होता है । 


उवसामणा-खणण दु अंसे बंधदि जद्ागुपुव्वीए । 
एमेव य वेदयदे जहाणुपुव्वीय कम्मसे ॥ १२३ ॥ 
उपशामना काल के समाप्त होनें पर गिरने वाला जीव 


यथालुपूर्वो से कर्मों को वाघता है । इसी प्रकार वह आनुपूर्वी ऋ्मसे 
कर्मप्रकृतियो का वेदन करता है। 


( १६३ ) 


विशेष--चारित्र मोहकी उपशामना में उपक्रम परिभाषा 
पहले प्रर्पणीय है। “उपक्रमणमुपक्रम: समीपीकरणं प्रारंभ 
इन्यनर्थान्तर, तस्य परिभाषा उपक्रम-परिभाषा”- उपक्रम का श्रथे 
समीप करना प्रथवा प्रारंभ है। उसकी परिभाषा उपक्रम परि- 
भाषा है। वह (१) अनंतानुबधी विसंयोजता (२) दर्शन- 
मोहोपशमत्ता के भेद से दो प्रकार है । इनमें श्रनु तानुवबंधी की 
विसंयोजना पूवव में प्रझषण करने योग्य है, क्योकि अंद्राईस प्रकृत्तियों 
के सत्व युक्त वेदक सम्यक्त्वी संयत जब तक श्रनंतानु बंधी क्रोध 
मान, भाया तथा लोभ की विसयोजना नही कर लेता है, तब तक 
वह कषायो के उपशम को प्रारम्भ नही करता हैं । 


प्रश्न---इसका क्‍या कारण है ? 


समाधान--“तेसिमविसंजोयणाए तस्थ उवसमसेहढिचढणपा- 
भ्ोग्गभावासंभवादो”- अनतानुबंधी की विसयोजना किए बिता वह 
सयमी उपशम श्रेणी पर नहीं चढ सकता है। चूणिसूत्र में कहा हैं 
“सो ताव पृुव्वभेव अ्रण॑ताणुबंधी-विसजोएंतस्स जाणि करणाणि 
ताणि सब्बाणि परवेयव्वाणि” ( १८६१० )- वह संयत पूव॑ ही 
अनंतानुवधी की विसयोजना करता हैं । परत. श्रन॑तानुबधी के 
विसयोजक के जो करण हैं, वे सभी प्रर्पणीय है । 


प्रश्न--करण-परिणामो का कथन क्यो आवश्यक है ? 


समाधान-- 'करणपरिणामेहि विणा तव्विसजोयणाणुवत्तीदो”- 
करण परिणामो के श्रभाव में विसयोजना की उपपत्ति नहीं हु। 
वे करण (१) अव.प्रवृत्तकरण (२) भ्रपूवंकरण (३) अनिवृत्तिकरण 


के भेद से तोन प्रकार हैं । इनके हारा अनतानुवंधी १पाय 
को विसंयोजना होती है । 


प्रध/प्रवृत्तकरण में प्रति समय श्रनतगुणी विद्ुद्ध होती ह 
क्रिन्तु वहा स्थितिधात [ अनुभागधात ] गुणथ्रेणी अथवा [ गुण 


( १६७ ) 


संक्रमण ] नही होते । अपूर्वकरण में स्थितिधात, श्रनुभागधात, 
गुणश्रेणी तथा गुणसक्रमण पाए जाते हैं । ये श्रनिवृत्तिकरण में 
भी पाये जाते हैं। वहा अन्तरकरण नही पाया जाता है। दर्शनमोह 
की उपशामना मे अनिवृत्तिकरण में अ्रन्त रक रण नही पाया जाता है, 
उसप्रकार यहा चरित्रमोह की उपशामना में श्रनिवृत्तिकरण में 
अन्तरकरण नही पाया जाता है। “जहा बुण दसणमोहोवसामणाए 
झणियट्टिकरणम्मि अन्तरकरणमत्थि किमेवमेत्थ वि सभवों आ्राहो 
णत्यि त्ति आसंकाए णिराकरणट्टमतरकरण णत्यि त्ति पदुष्पाइद ।” 
(१०११ ) 


प्रनतानुबधी क्रोध, मान, माया तथा लोभ का विसयोजन होने 
पर भ्रन्तर्मुहृतं पर्यन्त भ्रध:प्रवृत्ततयत रहता है। उस समय वह 
स्वस्थानसयत ( सत्थाण सजदो ) रहता है। सक्‍लेश तथा विशुद्धि 
के बशसे प्रमत्त तथा श्रप्रमत्त गुणस्थानो में परिवरतंत करता हुश्रा 
करण की विशुद्धि के फलस्वरूप असाता वेदनीय, श्ररति, शोक, 
भ्रयशस्कीति झादि प्रकृतियों का अबधक होता है तथा संक्‍्लेश 
परिणामों के कारण वह असातावेदनीय, श्ररति, शोक, अयशस्कीर्ति 
तथा श्रादि पद से सूचित अ्रस्थिर शौर अशुभ इन छह प्रकृतियो 
का बंधक हो जाता है। “तदो श्रतोमुहुत्तेण दसणमोहणीयसुवसा मेदि ।” 
इसके बाद एक अतर्मुहृतं के द्वारा दशंनगोह का उपशमन करता 
हैं । दर्शनमोह के उपशामक के करण कहे गए हैं । वे यहा भी 
होते हैं । यहां पर दर्शनमोह की उपशामना के समान स्थितिधात, 
अनुभागधात एव गुणश्रेणी हैं | गुणसक्रमण नही होता है। 


श्रपूवंकरण के प्रथम समय में जो स्थिति सत्व होता है, वह 
उसके चरिम समय में संख्यातगुणहीन होता है । इसी प्रकार 
अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में जो स्थिति-सत्व होता है, वह 
उससे अंतिम समय में सख्यातगुणित हीन हो जाता है। 


दर्शनमोह के उपशामक के श्रनिवृत्तिकरण काल के संख्यात- 


( १६४ ) 


भागों के बीतने पर सम्यक्त्व प्रकृति के असंख्यात समयप्रबद्धों की 
उदीरणा होती है। “अंतोमुहत्तेण दंसणमोहणीयस्स अ्रतरं करेदि”- 
तदनतर एक श्रंतर्मुहुतंकाल मे द्शनमोहनीय का अंतर करता है। 


सम्यक्त्व प्रकृति की प्रथम स्थिति के क्षीण होने पर जो 
मिथ्यात्व का प्रदेशाग्र शेष रहता है, उसका सम्यक्त्व प्रकृति तथा 
सम्यग्मिथ्यात्व मे गुणसक्रमण द्वारा संक्रमण नहीं करता है। 
उसके विध्यात संक्रमण होता है । प्रथमवार सम्यक्त्व को उत्पन्न 
करने वाले जीव का जो गुणसक्रमण से पूर्णकाल है, उससे सख्यातगुणित 
काल पयेन्‍्त यह उपशान्त-दर्शन-मोहनीय जीव विशुद्धि से बढता 
है। इसके पश्चात्‌ स्वस्थान मे पतित उस जीव के सक्‍लेश तथा 
विशुद्धिवश कभी हानि, कभी चिलुद्धि तथा कभी अश्रवस्थितपना 
पाया जाता है। वही जीव भ्रसाता, अरति, शोक, श्रयश:की ति, 
अस्थिर तथा शअ्रशुभ का सहस्नों बार बध परावतंन 
करता है। वह हजारो बार प्रमक्त, श्रप्रमत्त होता है। वह 
कषायों के उपशमन हेतु उद्यत होता है। उसके लिए गआ॥रादि 
करण रुप परिणाम को अधश्प्रवृत्त कहते हैं- “कषायानुपशमयितु 
मुच्यतस्तस्य ऋइत्ये, तस्य कृते आद्य करणपरिणाममध: प्रवृत्त-संज्मेप 
कृताशेषपरिक रकर॒णीय; परिणमत इत्यर्थ” ( १८१६ ) 


जो कर्म अनंतानुबधी के विसयोजन करने वाले के द्वारा न्ठ 
किया गया, वह 'हत' कहलाता है तथा जो दर्शन मोहनीय के 


उपशमन करने वाले के द्वारा नष्ठ किया जाता है, वह कम उपरि-हत 
कहा जाता है। 


कषायो का उपशसमन करने बाले जीव के जो श्रध.प्रवृनकरण 
होता है, उसमें स्थितिघात, अ्रनुभागघात तथा गुणश्रेणी नहीं 
होती हूँ । वह भ्रनतगुणित विशुद्धि से प्रति समय बढता है। 


श्रपृवंकरण के प्रथम समय में ये स्थिति काडक आदि झाव- 


(१६६ ) 


श्यक कार्य होते हैं। जो क्षीण दर्शन-मोह व्यक्ति कषायों का 
उपशामक होता है, उसके कषाय-उपशामना के अ्रपू्वंकरण काल 
में प्रथम स्थितिकाडक का प्रमाण नियम से पल्‍्योपमका सख्यातवां 
भाग होता है। स्थितिबंध के द्वारा जो भ्रपसरण करता है, वह 
भी पल्योपम का सख्यातवाभाग होता है। 


अनुभाग काडक का प्रमाणअज्युमकमो के श्रनतबहुभाग प्रमाण 
हैं। उस समय स्थितिसत्व श्रत कोडाकोडी सागरोपम है । गुण 
श्रेणी को अतर्मुहुतं मात्र निक्षिप्त करता है । इसके पश्चात्‌ अनुभाग 
काडक पृयक्‍त्व के व्यतीत होने पर दूसरा अनुभाग काडक, प्रथम 
स्थिति कांडक और अपूर्वकरणका प्रथम स्थितिबंध ये एक साथ 
निष्पन्न होते हैं । स्थिति काडक पृथक्त्व के व्यतीत होने पर निद्रा 
तथा प्रचला की बधव्युच्छिति होती है। अ्रतर्मुहृततं काल व्यतीत 
होने पर पर-भव सबधी नामकम की प्रकृतियों की बध व्युच्छिति 
होती है। 


अपूर्वकरण काल के श्रतिम समय में स्थिति काडक, अनुभाग 
काडक एवं स्थितिबध एक साथ निष्पन्न होते हैं । इसी समय में 
हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन चार प्रकृतियों की बंध व्यच्छित्ति 
होती है। वहा ही हास्य, रति, भ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा इन की 
उदय व्युच्छित्ति होती है। 


इसके अनन्तर समय में वह प्रथम समयवर्ती अ्निवृत्तिकरण 
सयत होता है । उस समय अ्रप्रशस्तोपशामनाकरण, निधत्तीकरण 
झौर निकाचनाकरेण एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं । “तिस्से चेव 
अणियट्टिग्रद्वाए पढमसमए अप्पसत्यडवसामणाकरणं णिधत्तीकरण 
णिकाचनाकरणं च वोच्छिण्णाणि ” ( १८२३ ) 


जी कम उत्करषंण, अपकषंण, तथा पर-प्रकृति सक्रमण 
के योग्य होते हुए भी उदय स्थिति में ग्रपकर्षित करने के लिए 


( ६७ ) 


शक्‍्य न हो श्रर्थात्‌ जिसकी उदीरणा न की जा सके, उसे 
ग्रप्रशस्तोपशामना कहते हैँ । जिस कम में उत्कर्षण, श्रपकर्पण हो, 
किन्तु उदीरणा और पर-प्रकृति रुप सक्रमण न हो, उसे 
निधत्तीकरण कहते हैं। जिस कम में उत्कपंण, अपकर्षण, उदीरणा 
तथा सक्रमण न हो तथा जो सत्ता में तदवस्थ रहे, उसे निकाचना- 


करण कहते हैं । 


प्रश्न--सूत्र गाथा में प्रश्न उठाया है, “उवसामणा कदिविधा ?” 
(गाथा ११६ ) उपशामना के कितने भेद हैं ? 


उत्तर--चूणिसूत्रकार कहते हैं, “उवसामणा दुविहा करणो- 
वसामणा च भ्रकरणोवसामणा च” (पृ, १८६७१ ) उपशामना ( १ ) 
करणोपशामना ( २ ) भ्रकरणोपशामना के भेद से दो प्रकार है। 
अकरणोपशामना को श्रनुदीणोपशामना भी कहते हैं । “एसा 


कम्मपवादे”-यह॒कमंप्रवाद नामके आठवें पूर्व में विस्तारपूर्वक 
कही गई है। 


करणोपशामना के दो भेद हैं, (१) देशकरणोपशामना 
(२) सर्वकरणोपशामना । "देसकरणोवसामणाए दुवे णामाणि 
देसकरणोवसाभमणा त्ति वि श्रप्पसत्थ-उवक्षामणात्ति वि-'देशक रणोप- 
शामना के दो नाम हैं। एक नाम देशकरणोपशामना है तथा 
दप्तरा नाम भ्रप्रशस्त उपशामना हू। इसका विस्तारपूर्वक: कथन 
फम्मपयड़ी प्राभूत में किया गया है । यह द्वितीय पूर्व की पचम 
वस्तु से प्रतिबद्ध चतुर्थ प्राभृत नामका श्रधिकार है । “तत्थेया 
दगकरणोवसामणा दटुव्वा”-- बहा देशकरणोपशामना करा वर्णन 
देखना चाहिए । 

सवंकरणोपगामना के सर्वकरणोपगामना तथा प्रशस्त- 
करणोपशामना ये दो नाम हैं, “जाना सव्वकरणोवसामणा निस्से 


वि दुये णामाणि मव्यकरणोचसामणा सि वि पसत्यकरणोबमामणा 


( (६८ ) 


सि वि” यहा अकरणोपशामना तथा देशकरणोपशामना से प्रयोजन 
नही है-“'अकरणोवसामणाएं देसकरणोवसामणाएं च॑ एत्थ 
प्नमोजणाभावादो त्ति” (१८७४) यहा कसायोपशामना की प्ररुपणा 
के अवसर पर सवंकरणोपशामना प्रक्ृत है। 


प्रश्न---'“उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स”-- किस किस कम॑ का 
उपशमन होता है ! 


समाधान---“मोहणीयवज्जाणं कम्माणं णत्थि उवसामों” 
-मोहनीय को छोडकर शेष कर्मों मे उपशामना नही 
होती है । 


प्रश्न---इसका कया कारण है ९ 


समाधान--“सहावदो चेव”-ऐसा स्वभाव है। ज्ञानावरणादि 
कर्मों में उपशामना परिणाम सभव नहीं हैं । उन कर्मों मे 
अकरणोपशामना तथा देशकरणोपशामना पाई जाती हैं, ऐसी 
आशका नही करना चाहिए, क्योकि यहा प्रशस्तकरणोपशामना का 
प्रसण है ॥ इससे शेष कर्मो का परिहार करके मोहनीय की 
प्रशस्तोपशामना में उपशामक होता है, यह जानना चाहिए। मोहनीय 
में भी दर्शनमोह को छोडकर चारित्रमोहका ही उपशामक होता 
है, यह बात यहा प्रकृत है । (१२८) 


चूणिसूत्रकार कहते हैं “दसणमोहणीयस्स वि. णत्यि उवसामो” 
दर्शनमोह का उपशम नही होता है। इस विपय में यह स्पष्टीकरण 
शातव्य है, कि इस प्रकार दर्शनमोह के उपशम की विवक्षा नहीं 
गी गई हैं।“तदो सते वि दसणमोहणीयस्स उपसमसभवे सो 
एत्थ ण विवविखओरं त्ति एसो एदस्स भावत्यों” ( १८७५ ) 


“अणताणुबधीण पि णत्थि उवसामो”-शअ्रनतानुबंधी में भी 
उपशभ्त नही हैं। इसका कारण यह है, कि पहिले प्रनतानुबधी क। 


( १६६ ) 


विसयोजन करके तत्पश्चात्‌ उपशमश्रणी में समारोहण देखा जाता 
है। इससे विसंयोजन रुप भ्रनतानुबंधी मे उपशामना संभव नही है। 


प्रप्रत्यात्यानावरण आदि द्वादश कषाय तथा नव नोकषाय- 
वेदनीय इन इक्कीस प्रकृतियों का उपशम होता है। उपशम श्रेणी 
में इन इक्कीस प्रकृतियों का उपशम होता है। 'बारसकसाय- 
णवणोकसायवेदणीयामुवसामो । 

प्रश्त--“क॑ कम्म॑ उवसंतं श्रणुवस॑तं च॒ क कम्म” ? कौन 
कर्म उपशान्त रहता है? कौन कर्म अनुपशान्त रहता है ? 

उत्तर--इस गाथा ११६ के प्रश्न के समाधान में चूणि- 
सूत्रकार कहते हैं,--“पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स पढम ताव णवृंसयवेदो 
उवसमेदि सेसाणि कम्माणि अभ्रणुवसमाणि'--पुरुषवेद के उदय के 
साथ उपशम श्रेणी पर ग्रारोहण करने वाले जीव के सर्वप्रथम 
नपुंसकवेद का उपशम होता है । शेष कम अनुपशान्त रहते हैं । 

नपुंसकवेद के उपशम होने के अन्तर्महुतं पश्चात्‌ छ्लीवेद का 
उपशम होता है ।-“तदो सत्तणोकसाया उवसामेदि/'-इसके भ्रनतर 
सात नोकषायो का उपशम होता है । इसके पश्चात्‌ तीन प्रकार का 
क्रोध उपशम को प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ त्रिविधि मान उपशम 
को प्राप्त होता हैं । इसके पश्चात्‌ त्रिविधि माया उपशम को प्राप्त 
होती है। “तदो तिविहो लोहो उवसर्माद किट्टीवज्जो” इसके पश्चात्‌ 
क्षष्टियो को छोडकर तीन प्रकार का लोभ उपशम को प्राप्त होता 
हैं। 'तदो सब्व मोहणीयं॑ उवसत मवदि” 


- इसके पश्चात सपूर्णं 
मोहनीय उपशान्त होता है । हे 


शंका-गाथा सूत्र में प्रश्न किया हैं; “कदिभागुव- 
सामिज्जदि संकमणमुदोरणा च कदिभागो”--चारित्र मोह का 


कितना भाग उपशम होता है ? कितना भाग 
रणा करता है ? 


| समाधान--जो कर्म उपशम को प्राप्त कराया जाता है, वह 
भन्तरुहते के हारा उपशान्त किया जाता है । उस कम का जो 


 सक्रमण और उदी-- 


( १७० ) 


प्रदेशाग्र प्रथम समय में उपशम को प्राप्त कराया जाता है, वह 
सबसे कम है। द्वितीय समय में जो उपशान्त किया जाता है, वह 
ग्रसंख्यातगुणा है। इस क्रम से जाकर झतिम समय में कमंप्रदेशाग्र' 
के असख्यात बहुभाग उपशात किये जाते हैं। 


“एबं सव्वकम्माण! ( १८७७ ) इस प्रकार सर्व कर्मों का 
भर्थात्‌ नपुसक्रवेदादि का क्रम जानना चाहिए। 


उदयावली तथा बधावली को छोडकर शेष स्व स्थितिया 
समय समय अर्थात्‌ प्रति समय उपशात की जाती हैं । उदयावली 
में प्रविष्ठ स्थितियों की उपशामंना नही होती । बंधावली को श्रति- 
क्रात स्थितियों की उपशामनादिकरणों की श्रप्रायोग्यता है । 


“अ्रणुभागाणं सज्वाणि फड्डयाणि सव्बाओं वग्गणाओं उब- 
सामिज्जति” अनुभागो के सर्व॑ स्पघंक और सर्व वर्गणाएँ उपशान्त 
की जाती हैं । नपुसकवेद का उपशमन करने वाले प्रथम समयरव॑र्ती 
जीव के जो स्थितिया बंधती हैं, वे सबसे कम हैं। जो स्थितिया 
संक्रान्त की जाती हैं, वे श्रसख्यातगुणी हैं, जो स्थितिया उदीरणा 
को प्राप्त कराई जाती है, वे उतनी ही हैं | उदीर्ण स्थितिया विशे- 
षाधिक हैं। “जट्विंदिउदयोदीरणा सतकम्म च विसेसाहिशों 
(पृ० १८८० ) यत्स्थितिक उदय उदीरणा झौर सत्कम विशेषाधिंक हैं । 

“ग्रणुभागेण बंधो थोवो”---भ्रनुभाग की अ्रपेक्षा बन्ध सर्व॑ 
स्तोक है । उससे उदय शोर उदोरणा अ्नतगुणी हैं। उससे संक्र- 
मण और सत्कमं भ्रनंतगुणित हैं ' 

“'किट्टीओ वेदेतस्स बंधो णत्यि”---कृष्टियो को बेदन करने 
वाले जीव के बंध नही होता है। ऋृष्टियो का वेदक सुक्मसापराय 
संयत होता है । मोहनीय का बंध श्रनिवृत्तिकरण शुणस्थान से 
आगे नहीं होता है । 

उदय झौर उदीरणा स्तोक हैं, क्योकि कृष्टियों की श्रनंच- 
गुणहानि होकर उदय और उददीरणा स्वरूप से परिणमन 


( ९७१ ) 


देखा जाता है। इससे संक्रम अ्रनंतगुणा है। उससे सत्कमे 
प्रनंतगणा है । 
नपूंसकवैद की भ्रनुत्कृष्ट--भ्रजघन्य प्रदेश उदीरणा स्तोक 
है । उससे जघन्य उदय असंख्यातगुणित है । उससे उत्कृष्ट उदय 
विशेषाधिक है । उससे जघन्य संक्रमण प्रसंख्यातगुणित है। उससे 
उपशात किया जाने वाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणित है। उससे 
जघन्य सत्कमं श्रसंख्यातगुणित है । उससे संक्रान्त किया जाने वाला 
उत्कृष्ट द्रव्य अ्संख्यातगुणित है। उससे उत्कृष्ट सत्कर्म भ्रसख्यात- 
गुणित है। यह सब भ्रन्तरकरण के दो समय पश्चात्‌ होने वाले 
नपुन्सकवेद के प्रदेशाग्र का भ्रल्पबहुत्व है । 
स्‍त्रीवेद का अल्पबहुत्व भी इसीप्रकार जानना चाहिए। 
झाठकषाय, छहनोकषायो का उदय और उदीरणा को छोडकर 
अल्पबहुत्व जानना चाहिये | पुरुषबेद तथा चार सज्वलनों के 
अल्पबहुत्व को जानकर लगाना चाहिये । उनके अल्पबहुत्व में ब”- 
पद सबसे स्तोक हैं। भ्रब “केवचिरंमुवसाभिज्जदि” इस तीसरी 
गाथा की विभाषा को छोडकर “के करण वोच्छिज्जदि” इस 
चतुर्थ गाथा को विभाषा करते है, कारण इससे तृतीय गाथा का 
भ्रायः निरुपण हो जाता है । 
प्रशन---कौन करण कहा पर व्युच्छिन्न होता है? कौन 
फेरण कहा पर श्रव्युच्छिन्न होता है ? 
2 सैमाधान-- इस सम्बन्ध में पहले करणों के भेद गिनाते 
हें अट्वविह ताव करण” करण के श्राठ भेद हैं। (१) अप्रशस्त- 
उपशामना करण (२) निधत्तीकरण (३) निकाचनाकरण (४) बच- 


करण (५) उदीरणाकरण (६) भ्रपकरषंणक |] 
े रण (७) उत्कषंणगकरण 
(८) संक्रमणकरण । न 


इन आठ करणो में से श्रनिवृत्तिकरण के प्रथम समय से 
सभी कर्मो के अ्रश्रशस्तोपशामना, निधत्ति और निकाचनाक रणो की 
व्युच्छित्ति होती हैं। उस समय झायुकम तथा चेदनीय को छोडकर 
शेष कर्मो के पाच करण होते हैं। झायु के केवल उद्धत्नाकरण 


( १७२ ) 


( उत्करषणाकरण ) होता है। शेष सात करण नही होते हैं। 
“ग्राउगस्स श्रोवट्टगाकरणमत्थि सेसाणि सत्तकरणाणि णत्थि” 
(१८८४) वेदनीय के बधन, अ्रपवर्तना, उद्धतंना और संक्रमण 


ये चार करण होते हैं। “सेसाणि चत्तारि करणाणि णत्यि”--शेप 
चार करण नही होते हैं । 


मूलप्रक्ृतियो की श्रपेक्षा यह क्रम बादरसापराय गुणस्थान 
के अ्रतिम समय परययंन्त जानना चाहिये । सूक्ष्मसापराय में मोहनीय 
के भ्रपवर्तता भर उदीरणाक्रण ही होते हैं। उपशातकषाय 
बीतराग के दर्शनमोह भ्रपवर्तना तथा सक्रमणऋकरण होते हैं। वहा 
शेष कर्मो के उद्वतंना और उदीरणाकरण होते हैं। आयु भौर 
बेदनीय का प्रपवतंना करण ही होता है | 


“कु करण उवसंत” श्रादि गाथा की विभाषा करते हैं। 
प्रशन--कौन कर्म कितने काल पयंन्‍त उपशात्त रहता है! 
समाधान---निर्व्याधात काल ( मरणादि व्याघात रहित 


प्रवस्था ) की श्रपेक्षा नपुन्‍्सकवेदादि मोह की प्रक्ृतिया श्रतर्मुहतं 
पयंन्त उपशान्त रहती हैं । 


प्रशन---कौन कम कितने काल पर्यन्त श्रनुपशान्त रहता है? 
समाधान--अ्रप्रशस्तोपशामना के द्वारा निर्व्याघात की 


ग्रपेक्षा कम भ्रन्तर्मुहुतं प्यन्त अनुपशान्त रहते हैं, किन्तु व्याधात 
श्रर्थात्‌ मरण की अपेक्षा एक समय तक ही श्रनुपशात॒ रहते हैं । 

शुक्रा--उपशान्त मोह जोबव किस कारण से नीचे 
गिरता है ? 


समाधान---उपशात कषाय से गिरने का कारण 
उपशमनकाल का क्षय है। उससे वह सुध्मलोभ में गिरता है। 
“अ्रद्धाक्खएण सो लोभे पडिवदिदों होइ” (१८९२) 


( १७३ ) 
चारित्र-मोहच्षपणा अल्लुयोगद्वार 


कपायोपशामना प्ररुषणा के पश्चात्‌ चारित्र मोह की 
क्षपणा पर प्रकाश डाला गया है। यह चारित्र मोह की क्षपणा 
दशनमोह की क्षपणा से अ्विनाभाव संबध रखती है। दर्शनमोह 
की क्षपणा श्रनतानुवंधी की विसयोजना पूर्वक होती है, कारण 
प्रनतानुबधी की विसयोजना के अ्रभाव में दर्शन मोह की क्षपणा 
की प्रवृत्ति की उपलब्धि नही पाई जाती है। 


चारित्र मोहनीय की क्षपणा में श्रध: प्रवृत्तकरण काल, 
श्रपूवंकरण काल तथा अश्रनिवृत्तिकरण काल ये तीनो परस्पर 
सम्बद्ध तथा एकावलि रुप से विरचित करना चाहिये। इसके 
पश्चात्‌ जो कर्म सत्ता में विद्यमान हैं, उनकी स्थितियों की पृथक 
रचना करना चाहिए। उन्ही कर्मो के जघन्य अनुभाग संबंधी 
स्प्धंकों की जधन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्प्धंक तक एक 
स्पर्थंकावली रचना करना चाहिये । 


प्रश्शन--सक्रमण प्रस्थापक श्रर्थात्‌ कषायों के क्षपण 
प्रारभक के परिणाम किस प्रकार के होते हैं ? 


समाधान-- उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं। कषायो का 
क्षपण प्रारंभ करने के भ्रन्तर्महुतं पूर्व से श्रनतगुणी विशुद्धि के 
द्वारा विशुद्ध होते हुए श्रा रहे हैं। कपायों का क्षपक श्रन्यतर 
मनोयोग, भ्रन्यतर वचन योग तथा काययोग में श्रौदारिक काययोग 
युक्त होता है 


उस क्षपक के चारो कषायों में से किसी एक कषाय का 
उदय पाया जाता है। 


के प्रश्न--उसके क्या वर्धभान कषाय होती है या हीयमान 
? 


( १७२ ) 


( उत्कषंणाकरण ) होता है। शेष सात करण नही होते हैं । 
“ग्राउगस्स श्रोवट्टगाकरणमत्थि सेसाणि सत्तकरणाणि णत्थि” 
(१८८४) वेदनीय के बघन, अ्रपवरतंना, उद्धतंना श्र संक्रमण 


ये चार करण होते हैं। "सेसाणि चत्तारि करणाणि णत्थि'--शेप 
चार करण नही होते हैं । 


मूलप्रकृतियों की अ्रपेक्षा यह क्रम बादरसापराय गुणस्थान 
के भ्रतिम समय पयंन्‍त जानना चाहिये | सृक्ष्मसरापराय में मोहनीय 
के अपवर्तना शौर उदीरणाकरण ही होते हैं। उपशात्तकषाय 
वीतराग के दर्शनमोह भ्रपवर्तना तथा सक्रमणऋ्रण होते हैं। वहा 
शेष कर्मो के उद्धतंना और उदीरणाकरण होते हैं। आयु और 
बेदनीय का भ्रपवर्तंना करण ही होता है | 


“क॑ करण उवसंत” आदि गाथा की विभाषा करते हैं। 
प्रश्न--कौन कम कितने काल पर्यन्त उपशात्त रहत्ता है! 
समाधान--निर्व्याघात काल ( मरणादि व्याघात रहित 


अ्रवस्था ) की श्रपेक्षा नपुन्सकवेदादि मोह की प्रकृतिया श्रतर्मुहत॑ 
पर्यन्त उपशान्त रहती हैं । 


प्रश्न--कौन कर्म कितने काल पयंन्त अ्रनुपशान्त रहता है! 
समाधान--अ्प्रशस्तोपशामना के द्वाय निर्व्याघात की 


अपेक्षा कर्म भ्रन्तर्मुहतं पय॑न्त भ्रनुपशान्त रहते हैं, किन्तु व्याघात 
श्र्थात्‌ मरण की अपेक्षा एक समय तक ही श्रनुपशात रहते हैं । 

शक्रा--उपशान्त मोह जोब किस कारण से नीचे 
गिरता है ? 


समाधान---उपशात कपाय से गिरने का कारण 
उपशमनकाल का क्षय है। उससे वह सूक््मलोभ में गिरता है। 
“भ्रद्धाक्लएण सो लोभे पडिवदिदों होइ” (१८९२) 


( १७३ ) 
चारित्र-मोहज्षपणा अलुयोगद्वार 


कषायोपशामना प्ररुषणा के पश्चात्‌ चारित्र भोह की 
क्षपणा पर प्रकाश डाला गया है। यह चारित्र मोह की क्षपणा 
दशनमोह की क्षपणा से श्रविनाभाव सबंध रखती है। दर्शनमोह 
की क्षपणा श्रन॑तानुबंधी की विसंयोजना पूर्वक होती है, कारण 
श्रनतानुबधी की विसयोजना के श्रभाव में दर्शन मोह की क्षपणा 
की प्रवृत्ति की उपलब्धि नही पाई जाती है । 


चारित्र मोहनीय की क्षपणा में अ्रध: प्रवृत्तकरण काल, 
अ्रपूवंकरण काल तथा शअ्निवृत्तिकरण काल ये तीनो परस्पर 
सम्बद्ध तथा एकावलि रुप से विरचित करना चाहिये। इसके 
पश्चात्‌ जो कर्म सत्ता में विद्यमान हैं, उनकी स्थितियों की पृथक 
रचना करना चाहिए। उन्हीं कर्मो के जघन्य अनुभाग संबंधी 
स्पर्धंकों की जधन्य स्पर्धंक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धंक तक एक 
स्पर्धथंकावली रचना करना चाहिये । 


प्रशन--सक्रमण प्रस्थापक श्रर्थात्‌ कषायो के क्षपण 
आरभक के परिणाम किस प्रकार के होते हैं ? 


समाधान -- उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं। कपायो का 
क्षपण प्रारंभ करने के ग्रन्तर्मुहतं पूर्व से श्रनतगुणी बिषुद्धि के 
द्वारा विशुद्ध होते हुए त्रा रहे हैं। कपायो का क्षपक श्रन्यतर 
मनोयोग, श्रन्यतर वचन योग तथा काययोग में श्रीदारिक काययोग 
युक्त होता है । 

उस क्षपक के चारो कपायो में से किसी एक कमाय का 
उदय वाया जाता है ! 


प्रश्न--उसके क्या वर्धमान कपाय होती है या हीयमान 
होती दे 


( १७४ ) 


समाधान--नियम से हीयमान कषाय होती हैं। “णियमा 
हायमाणो' उपयोग के विषय में यह वर्णन किया गया है। 
“ग्रात्मनोषथंग्रहणपरिणाम: उपयोग:”-श्रात्मा के श्रथ॑ग्रहण का 
परिणाम उपयोग है। उसका भेद साकार उपयोग मतिज्ञानादि 
झाठ प्रकार का है तथा भ्रनाकार उपयोग चक्षुदशनादि के भेद से 
चार प्रकार का है। 


एक उपदेश है, कि श्रुतज्ञानोपयोगी क्षपक श्रेणी पर 

चढता है। दूसरा उपदेश है कि श्रृतज्ञानी अ्रथवा मतिज्ञानी 
चक्षुद्शन श्रथवा श्रचक्षुद्शन से उपयुक्त होकर क्षपक श्रेणी 
पर चढता है। “एकक्‍्को उबएसो णियमा सुदोवजुत्तो होदूण 
खवगसेढि चडदि ति। एक्को उवदेसो सुदेण वा मदीए वा, 
चक्खुदंसणेण वा, अ्चक्खुदंसणेण वा 

क्षफक्र के नियम से छशुक्ललेश्या होती है। “णियमा वडढमाण 
लेस्सा नियम से वर्धभानलेश्या होती है । 

प्रश्न-- उसके कौन सा बेद होता है? 

समाधान--“भ्रण्णदरो वेदो”'-.भ्रन्यतर श्रर्थात्‌ तीन वेदों में 
कोई एक वेद होता है। यह भाववेद की श्रपेक्षा कहा गया है । 

शंका--उसके द्रव्यवेद कौन सा है ? 

समाधान---“दव्वदो पुरिसवेदों चेव खबगसेढिमारोहदि त्ति 
वत्तन्वं । तत्थ पयावरासंभवादो” ( पृ० १९४४ ) द्रव्य-से पुरुषवेद 


युक्त क्षपक श्रेणी पर भ्रारोहण करता है। इस विषय में 
प्रकारान्तर नही है । 


प्रश्न--“काणि वा पुव्वबद्धाणि ?”-कौन कौन कम पूर्वंबद्ध हैं ? 
समाधान--क्षपणा प्रारंभ करने वाले के प्रकृति सत्कमं 


मार्गंणा में दर्शन मोह, भ्रनंतानुबंधी चतुष्क तथा तीन श्रायु को 
छोडकर शेष कर्मों का सत्कर्म कहना चाहिये। झहारकशरीर 


( १७४ ) 


श्राहरकश्रागोपाग तथा तीर्थंकर प्रकृति भजनीय हैं, क्योकि सब 
जीवों में उनका सद्भाव असंभव है। स्थिति सत्कर्मं की मार्गणा में 
जिन प्रकृतियों का 9रक्ृति सत्कर्म होता है, उनमें श्रायु को छोड़कर 
शेष का अंतः कोडाकोडी सागर प्रमाण सत्कम॑ कहना चाहिए । 
प्रनुभाग सत्कमं श्रप्रशस्त प्रकृतियों का ह्विस्थानिक तथा प्रशस्त 
प्रकृतियों का चतु/स्थानिक होता है। प्रदेश सत्कर्म सर्व कर्मो का 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट होता है, क्योंकि प्रकारान्तर संभव नही है| 


प्रश्न--'के वा अ्रंसे णिबंधदि १”-कौन कौत कर्माशों को 
बाधता है १ 


समाधान-- इस घिषय में उपशामक का जिस प्रकार वर्णन 
हुआ है, वैसा ही यहा भी ज्ञातव्य है। यहा प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, 
अनुभाग बंध तथा प्रदेश बंध का अनुमागंण करना चाहिए । 


प्रश्न--“कदि श्रावलियं पविसति-'कितनी प्रकृतियां उद- 
यावली में प्रवेश करती है ? 


समाधान-- क्षपणा प्रारमक के सभी मूल प्रकृतिया उदयावली 
में प्रविट होती हैं । सत्ता में विद्यमान उत्तर प्रकृतिया उदयावली 
में प्रवेश करती हैं। 'मूल पयडीओम सबव्वाओ्रो पविसंति। उत्तर- 
पयडीओ वि जाओो अत्यि ताझ परविसति” ( १९४४ ) 


प्रश्न---“कदिण्हं वा पवेसगों-कितनी प्रकृतियों को उदयावली 
में प्रवेश करता है ९ 


समाधान--भायु और वेदनीय को छोड़कर वेच्रमास श्रर्थात्‌ 
बेदन किए जाने वाले सर्वंकर्मो को प्रवेश करता है । 


पचज्ञानावरण, चार दर्शनावरण का नियम से वेदक है। 
निद्रा प्रचला का स्यात्‌ वेदक है। साता-असाता में से कोई एक, 
चार सज्वलन, तोन वेद, दो युगलो में से अ्रन्यतर का नियम से 
वेदक है। भय जुगुप्सा का स्यात्‌ वेदक है। मनुष्याय, भनुष्यगति, 
पचेन्द्रियजाति, प्रोदारिक, तैजस, कार्माणशरीर, छ्हो संस्थानों में 


( १७६ ) 


अ्रन्यतर, ओऔदारिक श्रागोपाग, वन्रवृषभसहनन, वर्ण, रस, गंघ, स्पश॑, 
अ्रगुरुलघु भ्रादि चार, दो में से भ्रन्यतर विहायोगति, त्रस चतुष्क, 
स्थिर-प्रथिर, शुभ-अ्शुभ, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुस्वर इनमें से 
एकत्तर, आदेय, यशःकी ति, निर्माण, उच्चगोन्र तथा पंच अश्रतरायों 
का यह वेदक है। यहा भ्रन्य प्रकृतियो का उदय अ्रसंभव है। 
इन प्रकृतियों में से खाता वेदनीय और मनुष्यायु को छोडकर शेष 
प्रकतियो की वह उदीरणा करता है। 


प्रश्न--यहा झ्रायु तथा वेदनीय की उदीरणा क्यों संभव 


नही है १ 


समाधान---वेदनीय तथा झ्रायु की उदोरणा प्रमत्तगुणस्थान 
से आगे श्रसंभव है । 


प्रश्न---के झंसे फ्रीयदे पुष्य बधेण उदएण वा”-कौन कोन 
कर्माश बंध भ्रथवा उदय की अपेक्षा पहले निज्ीर्ण होते हैं ? 


समाधान---स्त्यानगृद्धि त्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
दादश कषाय, श्ररति, शोक, स्त्रीवेद, नपुसकवेद, सभी श्रायु, 
परिवर्तेमान नाम कर्म की सभी अशुभ प्रकतियां, मनुष्यगति, 
भ्ोदारिक शरीर, भ्रौदारिक झागोपाग, वज्नवृषभ सहनन, मतुप्य- 
गति प्रायोग्यानपूर्वी, श्रातप, उद्योत ये शुभ प्रकतिया तथा नीच- 
गोत्र ये कम॑ कषायो की क्षपणा के आरभ करने वाले के बध से 


व्युच्छिन्न होते हैं । 


उदय से व्युच्छिन्न होने वाली प्रकृतिया ये हैं-स्त्यानगृद्धित्रिक, 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, द्वादश कषाय, मनुष्यायु को 
छोडकर शेष श्ायु, नरकग॒ति, तिर्यंचगति, देवगति के प्रायोग्य नाम 
कर्म की प्रकृतिया, भ्राहा रकह्विक, वज्वृषभनाराच सहनन को छोड 
शेप संहनन, मनुप्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रपर्यापनाम, अद्युभमनिक, 
कंदाचित्‌ तीर्थंकरनाम, नोचयोत्र ये प्रकृतिया कषायो के क्षपक के 
उदय व्यच्छिन्न होती हैं। 


( १७७ ) 


शंका--अंतरं वा कहि किच्चा के के संक्रामगो कहि त्ति” 
कहा पर अन्तर करके किन किन कर्मों का कहा पर संक्रमण 
करता है ? 


समाधान--यह प्रधः प्रवृत्तकरण-संयत यहा पर श्रन्तर नही 
करता है । यह भ्रनिवृत्तिकरणकाल के संख्यात बहुभाग व्यतीत 
होने पर भ्रन्तर करेगा। 


प्रश्न--“कि ट्विदियाणि अणुभागेसु केसु वा ओवट यूण सेसाणि 
क ठाणं पडिवज्जदि”--- वह किस किस स्थिति और अनुभाग युक्त 
किन किन कर्मो का अभ्रपवरतंत करके किस किस स्थान को प्राप्त 
करता है और शेष कम॑ क्रिंस स्थिति तथा प्रनुभाग को प्राप्त 


होते हैं ? 


समाधान--यहाँ स्थिति घात तथा पनुभागधात सूचित किए 
गए हैं । इससे अध:प्रवृत्तकरण के चरम समय में वर्तमान कर्मक्षपणार्थ 
तत्पर जीव के स्थितिघात तथा अनुभागघात नहीं होते हैं किन्तु 
उसके पश्चात्‌ वर्ती समय में दोनो हो घात प्रारंभ होगे । 


अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रविष्ट क्षपषक के द्वारा स्थिति 
डक तथा अनुभाग काडक घात करने के लिए ग्रहण किए गये 


हैं। यह प्रनुभाग काइक अप्रशस्त कर्मो के बहुभाग प्रमाण है। 


अ्पूर्वकरण में जधन्य प्रथम स्थितिकाडक स्तोक ( अल्प ) 
हैं। उत्कृष्ट स्थितिकाडक सख्यात गुणे हैं । यह उत्कृष्ठ पल्योपम के 
संख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रपूवंकरण में प्रथम स्थिति काडक 
वन्य तथा उन्हेए्ठ दोनो हो पल्योपम के संख्यातवें भाग है 


“जण्हणय पि उककस्‍्सयं॑ पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिसागो” 
( पृ. १९४९ ) 


श्निवृत्तिकरण के प्रथम समय में पत्योगम के संख्यातवें भाग 
भमाण श्रन्य स्थितिकाडक होता है। अन्य अनुभाग काइक भी होता 
है। वह धात से शेप रहे अनुभाग के अनन्त वहुभाग प्रमाण है । 


।.. श्षट ) 


पल्योषम के सँख्यातर्वे भाग से हीन अन्य स्थिति बँघ होता है | 
प्रथम स्थिति काइक विषम होता. है | .जघन्य से उत्कुष्ठ स्थिति 
काइक का प्रमाण पल्योपम के संख्यातर्दें भाग से श्रधिक होता है। 


प्रथम स्थितिकाडक के नष्ठ होने पर अनिवृत्तिकंरण में समान 
काल में वर्तमान सब जीवो का स्थिति सत्व तथा स्थिति कांडक 
समान होते हैं। अनिवृत्तिकरण में प्रविष्ठ हुए सब जीवों का 
द्वितीय स्थित्तिकाडक से द्वितीय स्थितिकाडक समान होता है | यही 
क्रम तृतीय आदि स्थिति काडकों में जानना चाहियें। झ्निवृत्ति- 
करण में स्थितिबंध सांगरोपम' सहस्त' पृथकत्व है| स्थिति सत्व 
सागरोपमशत-सहस्त पृथक्त्व है । 


श्रपूषकरण में जो गुणश्रेणी निक्षेप था, उसके शेष शेष में ही 
यहा वह निक्षेत्र होता है। यहा सव्वेकर्मों के प्रश्नशस्तोपशामनाकरंण 
नि्धत्तीकरण तथा निकाचनाकरण तीनो ही व्युच्छित्ति को प्राप्त 
होते हैं। प्रथम समयवर्ती अ्रनिवृत्तिकरण के उपरोक्त म्रावश्यकु 
कहे गए हैं। भ्रनंतरकाल में भी वे ही झ्रावश्यक होते हैं । इतना 
विशेष है कि यहा गुणश्रेणी श्रसख्यांत गुणी हैं। शेष शेष में निक्षेप 
होता है। विशुद्ध भी श्रनतगुणी होती है | 


जिस संमय नाम और गोत्र का पल्योपम स्थिति प्रमाण बंध 
होता है, उस समय का उन दोनो का स्थितिबंध स्तोक है। 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अ्रन्तराय का स्थितिबध 
विशेषाधिक हैं। मोहनीय का स्थितिबंध विशेषाधिक है। अतिक्रात 
स्थितिबंध इसी अल्पबहुत्व से व्यतीत हुए हैं । ) 


नाम गोत्र का पलल्‍्योपम की स्थिति वाला बच पूर्ण होने पर 
जो अन्य स्थितिबव है, वह सख्यातगुणा हीन होता है। , शेष कर्मों 
का स्थितिवध विशेष-हीन होता है | 


( १७६ ) 


संख्यात सहस्न स्थितिकाडकों के बीतने पर आठ मध्यम 
कषायो का संक्रामक भ्रर्थात क्षपणा का प्रारम्भक होता है। 
त्तत्पश्चात्‌ स्थिति काडक पृथक्त्व से श्राठ कषाय सक्रान्त को जाती 
हैं। उसके भ्रतिम स्थितिकाडक के उत्कीर्ण होने पर उनका स्थित्ति 
सत्व आवली प्रविष्ठट शेष श्रर्थात्‌ उदयावली प्रमाण है। श्थिति 
काडक पृथक्त्व के अनंतर निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानयृद्धि, 
नरक॒द्विक तिय॑ग्गतिद्विक, एकेन्द्रियादि चार जाति, श्रातप, उद्योत, 
स्थावर, सूक्ष्म, साधारण के स्थितिसत्व का संक्रामक होता है । 
पुन: स्थितिकाडक पृथक्त्व से भ्रपश्चिम स्थितिकाडक के उत्कीणें 


होने पर पूर्वोक्त सोलह प्रकृतियों का उदयावली प्रविश्ञ शेष 
रहता है । 


इसके बाद स्थितिकाडक पृथक्त्व के द्वारा मनःपर्ययज्ञानावरण 
और दानान्तराय का अनुभाग बध की अपेक्षा देशधाती हो जाता 
है। पुनः स्थितिकाडक पुथक्त्व के द्वारा अ्रवधिज्ञानावरणीय, 
अवधिदर्शनावरणीय और लाभान्तराय का अनुभागवध की अपेक्षा 
देशधाती हो जाता है। पुनः स्थिति काण्डक पृथक्त्व के द्वारा 
आुतज्ञानावरणीय, अ्रचक्षुदशनावरणीय और भोगान्वराय कर्म का 
अनुभाग बंच की भपेक्षा देशघाती हो जाना है। पुन. स्थितिकाडक 
पृथक्त्व के दारा चक्षुदंशंनावरण का श्रनुभाग बच की श्रपेक्षा 
देशधाती हो जाता है। पुनः स्थितिकाडक पुथकत्व से द्वारा आभि- 
निबोधिक ज्ञानावरणीय तथा परिभोगान्तराय का अनुभाग बंध की 


अपेक्षा देशघाती हा जाता है । पुनः स्थितिकाडक पुथकत्व के हारा 


चीर्यान्त राय का अनुभाग बब को अपेक्षा देशघाती हो जाता है। 


इसके बाद सहल्नो स्थितिकाडको के बोतने पर श्रन्य स्थिति 
हा अन्य अनुभाग काण्डक, अन्य रिथत्तिबव और उत्कीरण करने 
लिए 


अन्तर स्थितिया इन चारो कारणो को एक साथ प्रारम्भ 
करता है। चार सज्वलन तथा नवनोकषायो का 
शेप कर्मो का अंतर नहीं होता है। पृरुपवेद 
अन्त्मूह्त प्रमाण प्रथम स्थिति को छोडकर. अ्रन्त 


भ्रन्तर करता है । 
भर सज्वलन की 
र करता है । 


/. १७ण ); 


पल्योषम के संख्यातर्वे भाग से हीन अन्य स्थिति बंध होता है ! 
प्रथम स्थिति काइक विषम होता,ह । जघन्य से उत्कृष्ट स्थिति 
काइक्र का प्रमाण पल्योपम के संख्यातवें भाग से श्रधिक होता है । 


प्रथम स्थितिकांडक के नष्ठ होनें पर शअ्निवृत्तिकरण में समान 
काल में वर्तमान सब जीवो का स्थिति सत्व तथा स्थिति कांडक 
समान होते हैं। भ्रनिवृत्तिकरण में प्रविष्ठ हुए सब जीवों का 
द्वितीय स्थितिकाडक से द्वितीय स्थित्तिकाडक समान होता है । यही 
क्रम तृतीय श्रादि स्थिति काडकों में जानना चाहियें। झनिवृत्ति- 
करण में स्थितिबंध सागरोपम सहस्र पृथकत्व है। स्थिति सत्व 
सागरोपमशत-सहस्न पृथकत्व है । 


प्रपूषकरण में जो गुणश्रेणी निक्षेप था, उसके शेष शेष में ही 
यहा वह निष्षेत्र होता है। यहा स्ंकर्मों के भ्रश्नरशस्तोपशामनाकरंण 
निधत्तीकरण तथा निकाचनाकरण तीनो ही व्युच्छित्ति को प्राप्त 
होते हैं। प्रथम समयवर्ती श्रनिवृत्तिकरण के उपरोक्त आवश्यक 
कहे गए हैं। अ्रनंतरकाल में भी वे ही आ्रावश्यक होते हैं । इतना 
विशेष है कि यहा गुणश्रेणी श्रसख्यात गुणी हैं। शेष शेष में निक्षेप 
होता है विशुद्ध भी अनतगुणी होती है । 


जिस समय नाम और गोत्र का पलल्‍्योपम स्थिति प्रमाण बंच 
होता है, उस समय का उन दोनो का स्थितिबंध स्तोक है। 
ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, वेदनीय और श्रन्तराय का स्थितिबध 
विशेषाधिक हैं । मोहनीय का स्थितिबंध विशेषाधिक है। अ्रतिक्रात 
स्थितिवंध इसी भ्रल्पबहुत्व से व्यतीत हुए हैं । ) 


नाम गोत्र का पल्योपम की स्थिति वाला बच पूर्ण होने पर 
जो भ्रन्य स्थितिबष है, वह सख्यातगुणा हीन होता है। शेष कर्मों 
का स्थितिवध विशेष-हीन होता है । 


( २ण्६ ) 


संख्यात सहर््न॑ स्थितिकाडकों के बोतने पर आठ मध्यम 
कपायों का संक्रामक अर्थात क्षपणा का प्रारम्भक होता है। 
तत्पश्चात्‌ स्थिति कांडक पुयक्‍तव से आठ कपाय संक्रान्त की जाती 
है । उसके अंतिम स्थितिकाडक के उत्कीर्ण होने पर उनका स्थित्ति 
सत्व श्रावली प्रविष्ठ शेप श्रर्यात्‌ उदयावली प्रमाण हैं। थ्थिति 
काइक पृथकच के अनंतर निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानयद्धि, 
भनरक॒द्विक तियंग्गतिद्विक, एकेन्द्रियाद चार जाति, आतप, उद्योत, 
स्थावर, सृक्म, साधारण के स्थितिसत्व का संक्रामक होता है । 
थुन: स्थितिकांडक पृथक्त्व से अ्रपश्चिम स्थितिकाडक के उत्कोणं 


होने पर पूर्वोक्त सोलह प्रकृतियों का उदयावली प्रविष्न शेष 
रहता हैं । 


इसके बाद स्थितिकांडक पृथक्त्व के द्वारा मनःपरयंयशञानावरण 
ओर दानान्तराय का अनुभाग बध की भ्रपेक्षा देशवाती हो जाता 
हैं। पुनः स्थितिकाडक पृथकत्व के द्वारा अवधिज्ञानावरणीय 
अवधिदशंनावरणीय और लाभान्तराय का अनुभागवध की अपेक्षा 
देशवाती हो जाता है। पुनः स्थिति काण्डक पृथक्त्व के द्वारा 
श्ुतजानावरणीय, अ्रचक्षुद्शनावरणीय और भोगान्राय कर्प का 
अनुभाग वंध की अपेक्षा देशधाती हो जाता है । प्रुनः स्थितिकाडक 
पृथकत्व के हारा चक्ष॒दंशंनावरण का ग्रनुभाग बच की श्रपेक्षा 
देशधाती हो जाता है। पुन; स्थितिकाडक पृथक्त्व से द्वारा आभि- 
बोधिक जानावरणीय तथा परिभोगान्तराय का अनुभाग बंध की 
प्रपेक्षा देशघाती हा जाता है । पुनः म्थितिकाडक पुथव्त्व के द्वारा 
चोर्यान्तराय का अनुभाग वव की अपेक्षा देशधाती हो जाता है। 


इसके बाद सहस्नों स्थितिकाइको के वीत्तने पर भ्रन्य स्थिति 
फे।डक, भ्रन्य अनुभाग काण्डक, भ्रन्य रिथत्तिवव श्रौर उत्कीरण करने 
के लिए श्रन्तर स्थितिया इन चारो कारणो को एक साथ प्रारम्भ 
करता है। चार सज्वलन तथा नवनोकपायो का श्रन्तर करता हैं। 
शैप कर्मो का अंत्तर नही होता है। पृरुषवेद श्र सज्वनन की 
अन्तमृहतें प्रमाण प्रथम स्थिति को छोडकर अन्तर करता 


( १८० ) 


जिस समय श्रन्तर संबंधी चरमफाली नष्ठ होती है, उस समय 
उसे प्रथम समय क्ृत अन्तर कहते हैं तथा तदनंतर समय में उसे 
हिसमय छत अ्रन्तर कहते हैं। अन्तर संबधी चरमफाली के पतन 
होने पर नपुस्॒कवेद की क्षपणा में प्रवृत्त होता है। सख्यात सहस्न 
स्थितिकाडको के बीतने पर नपुसकवेद का पुरुषवेद में संक्रमण 


होता है। 


तदनंतर समय मे वह स्त्रीवेद का प्रथम समयवर्ती सक्रामक 
होता है। स्थिति काडक के पूर्ण होने पर संक्रम्यमाण स्त्रीवेद 
संक्रान्त हो जाता है। तदनतरकाल में वह सात नोकषायो का 
प्रथम समयवर्ती संक्रामक होता है । सात नोकषायो के सक्रामक 
के पुरुषबेद का श्रतिम स्थितिबन्ग झाठ वर्ष । संज्वलन कषायों 
का स्थितिबंध सोलह वषं प्रमाण है। शेष “मो का स्थितिबध 
संख्यात हजार वर्ष है। नाम गोत्र और वेदनीय का श्रसंख्यातवर्ष 
है। द्विसमयक्रत अन्तर के स्थल से भागे छह नोकषायों को क्रोध 
में सक्रान्त करता है। 


वह क्रोध सज्वलन को मान संज्वलन में, मान संज्वलन को 
माया संज्वलन में, माया संज्वलन को लोभ सज्वलन में संक्रान्त 
करता है। 


अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में श्रश्वकर्णक्रिया और क्ृप्टिकरण 
विधि द्वारा लोभ को सूक्ष्म रुपता श्रदानकर सूृक्ष्मसापराय क्षपक 
होता है। सूक्ष्म लोभ का क्षपण होने पर क्षीणमोह गुणस्थान 
प्राप्त होता है । वह उपान्त समय में निद्रा, प्रचला का क्षय 
करके अन्त समय में पंच ज्ञानावरण, चार दर्शंनावरण, पंच 
अन्तराय का क्षय करके केवली भगवान होता है। श्रयोग केवली 
उपान्त समय में बहत्तर प्रक्ृतियों का तथा अंत समय में त्रयोदश 
प्रकृतियों का क्षय करके सिद्ध परमात्मा होते हैं । 


(६ ९८१ ) 


संक्षेप में यह कथन ज्ञातव्य है कि श्रघ४ करण, अपूर्वक्रण 
तथा श्रनिवृत्तिकरण रुप करणत्रिक के द्वारा मोह की इक्कीस 
प्रकृतियों के क्षय का उद्योग होता है। श्रध:प्रवृत्तकरण में प्रथम 
क्षण में पाए जाने बाले परिणाम दूसरे क्षण में भी होते हैं. तथा 
इसी दूसरे क्षण में पूर्व परिणामों में भिन्न और भी परिणाम 
होते हैं । इसी प्रकार के परिणाम अंतिम समय तक होने से 
इसका श्रध:प्रवृत्तकरण नाम साथंक है । 


अपूर्वकरण में प्रत्येक क्षण में श्रपूवं ही अपूर्वा परिणाम 
होते हैं । इससे इसका श्रपूर्वक्रण नाम साथंक है । 


अनिवृत्तिकरण में भिन्नता नहीं होती | इसके प्रत्येक क्षण 
में रहने वाले सभी जीव परिणामों की श्रपेक्षा समान ही 
होते हैं, इमसे इसका अ्रनिवृत्तिकरण नाम भी सार्थक है। 


अध:करण में रहनेवाला संयमी स्थितिवंध-अ्नुभागबंध को 
घटाता हैं। वहा स्थितिघातादि का उपक्रम नही होता है। 

अपूरवंकरण में यह विशेपता है कि इस करणवाला जीव 
गुणश्रेणी के द्वारा स्थितिबंध तथा भ्रनुभागवंब का संक्रमण और 
निर्जरा करता हुआ उन दोनो के भ्रग्रभाग को नष्ट कर देता है । 


भ्रनिवृत्तिकरण वाला स्त्यानगृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, 
नरकगति द्विक, ति्यंचगति हिक, एकेन्द्रियादि चार जाति, श्राताप, 
उद्योत, स्थावर, सूथ्म तथा साधारण इन सोलह प्रकृतियो का 
एक भ्रहार से क्षय करता है। तदनंतर वह भ्राठ मध्यम कषायों 
का विनाश करता है। पश्चात्‌ कुछ अतर लेकर वेद त्रय, हास्य 
रति, भ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, संज्वलन क्रोध, मान तथा माया 
का क्षय करता है। फिर वह सूक्मसापराय ग्रुणस्थान को प्राप्त 
करके सृध्म लोभ का क्षय करता है। क्षीणकपाय नामके 


( १८७ ) 


उत्कृष्ट नही ग्रहण करना चाहिये, किन्तु श्रादेश की अपेक्षा 
तत्समय-प्रायोग्य उत्कृष्ट ग्रहण करना चाहिये । 


अथ थीणगिद्धि-कम्मं णिद्रणिदा व प्यलपयला य। 
तह णिरय-तिरियणामा रीणा संछोहणादीसु ॥ १५८॥ 


आठ मध्यम कषायो की क्षपणा के पश्चात्‌ स्त्यानगृद्धि, 
निद्रानिद्रा तथा प्रचलाप्रचला तथा नरकगति, तिय॑ंग्गति सबंधी 
त्रयोदश नाम कम की प्रकृतियाँ संक्रमण प्रस्थापक के द्वारा 
प्रंतमु ह॒ते पूव॑ ही सवंसंक्रमणादि में क्षीण की जा चुकी हैं । 


विशेष---भ्रथ” शब्द हारा यह सूचित किया गया है, “ण 
केवलमेदाओो चेव सोलसपयडीओ भीणाश्रो कितु अट्ठकसाया वि” 
केवल सोलह प्रकृति ही क्षीण नही होती हैं, किन्तु आठकषाय 
भी क्षय को प्राप्त होती हैं। चूणिसूत्र से ज्ञात होता है कि 
सोलह प्रक्ृृतियों के क्षय के पूर्व श्रष्टकषायों का क्षय किया 
जाता है “एदाणि कम्माणि पुव्वमेव फोणाणि | एदेणेव सूचिदा 
अट्टवि कसाया पुव्वमेव खवबिदा त्ति” ( १९७८ ) 


संकंतम्हि य णियमा णामागोदाणि वेयणीय॑ च । 
वस्सेसु असंखेज्जेस सेसतगा द्ोंति संखेज्जे ॥ १२६ ॥ 


हास्यादि छह नोकषाय के पुरुषबेदके चिरतन सत्व के साथ 
सक्रामक होने पर नाम, गोत्र तथा वेदनीय भ्रसख्यातवर्ष प्रमाण 
स्थिति सत्व में रहते हैं। शेष ज्ञानावरणादि चार घातिया कम 
संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व में रहते हैं । 

विशेष--“सेसगा होति सखेज्जे” कथन का भाव है कि ज्ञाना- 
वरणादि चार घातिया कम नियम से सख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति 
सत्व में विद्यमान रहते हैं। नाम, गोत्र एव वेदनीय रुप तीन 
अ्रधातिया श्रसंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व में रहते हैं । 


( एपश ) 
संकामगपटूवगो के बंधदि के व वेदयदि अंछे । 
संकामेदि व के के केसु असंकामगो होइ ॥१३०॥ 


डे केन: 

संक्रमण-प्रस्थापक किन किन कर्माशों को बाबता है, किन- 
किन कर्माशों का बेदन करता हैं तथा किन किन कर्माशो का 
संक्रण करता हैं तथा किन किन कर्माशे का असक्रामक 


होता है? 
वस्ससद्सहस्साइं ट्विंद्संखाए दु मोहणीय॑ तु । 
बंधदि च सदसहस्सेसु असंखेज्जेस सेलाणि ॥११श॥ 


ह्िसमयक्ृत अन्तरावस्था में वर्तमान संक्रमण-अस्थापक के 
मोहनीय कम तो वर शतसहस्न॒स्थिति संख्यारुप बंघता है ओर 
शेष कस असंख्यात शतसहस्त॒वषं प्रमाण बंवते हैं। 


विशेष--गाथा में झ्रागत 'तु! शब्द पाद पूरण हेनु है न्रथवा 
अनुक्त समुच्चयार्थ है। यह गाया द्विसमय कृत अन्तरकरण के 
दो समय पश्चात्‌ स्थिति बध को कहतो हैं "एसा गाहा अनर- 
दुंसमयकदे ट्विदिबंघपमाणं मणइ” | 


भयसोगमरदि-रदिगं हस्स-हुगु छा-णवु सगित्थीओ । 
असाद णीचगोदं अजस सारीरगं खाम ॥११शा 


भय, शोक, झरति, रति, हास्य, जुगुप्सा, नपुसकवेद, 
स्त्रीवेद, असाता वेदनीय, नीच गोत्र, अयशःकीति और शरीर नाम- 
कर्म को नियम से नही बांधता है। 


विशेष-.“एदाणि णियमा ण वधई” इनको नियम से नही 
बांधता है। यहा अयश-की्िसे सभी अशुभनाम कमंकी प्रकृतियों 
को ग्रहण करना चाहिये । शरीरनाम कम॑से वैक्रियिक शरीरादि 
सभी शरीर नामकर्म और उनसे सबधित आगोपागादि तथा 


( १८६ ) 


यशःकोरति के सिवाय सभी शुभनाम कम की प्रकृतियो को ग्रहण 
करना चाहिए। ! 


सव्वावरणीयाणं जेसि ओवहणा दु णिद्दाए। 
पयलायुगस्स य तहा अबंधगो बंधगो सेसे ॥ १३३ ॥ 
जिन सर्वावरणीय श्रर्थात्‌ सवंधातिया कर्मों की अ्रपवतंना 
होती है, उनका तथा निद्रा, प्रचला और आयु कम का भी 
अबंधक होता है। शेप कर्मो' का बंवक होता है । 
विशेष--जिन कर्मो के देशघाती स्पर्धक होते हैं, उन्त कर्मो 


की भ्रपवतंना सज्ञा है। “जेसि कम्माण देसघ।दिफ याणि श्रत्थि, 
तेसि कम्माणमोवद्रणा अ्रत्थित्ति सण्णा” ( १९८२ ) 


जिन कर्मो के देशधाती स्पर्धंक होते हैं, उन स्वंधातिया कर्मों 
को नही बाधता है, किन्तु देशधाती कर्मो को बाघता है। 
मतिज्ञानावरणादि चार ज्ञानावरण, चक्षुदर्शशावरणादि चार 
दर्शनावरण तथा पंच अतराय कर्मों को बाघता है । “एदाणि 
कम्माणि देसघादीणि बंबदि” -- ये कम देशघाती हैं। इनका बध 
करता है। २ 


णिद्दा य णीचगोद॑ पचला णियमा अगित्ति खाम॑ च | 
छच्चेय शोकसाया असेसु अवेदगो होदि ॥ १३४ ॥ 


निद्रानिद्रा, नीचगोत्र, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, श्रयश कीर्ति, 





१ श्रजसगित्तिणिदेसेण सब्वेसिमसुहणामाण पडिसेहस्तिद्धीदो । 
सारीरगणामणिदंसेणच. वेउव्वियसरीरादीण सन्वेसिमेव 
सुहणामाण जसगित्तिवज्जाणं बबपडिसेहावलंब्रणादो (१९-८१) 

२ णाणावरणच उकक्‍क तिदसण सम्मग च सजलण | 

णवणोकसाय-विग्घ छ॒व्बीसा देसघादीओ | ४० ॥ गो० क० 


। श्पण ) 


उपरोक्त प्रकृतियों को छोडकर शेष प्रक्ृतियों में भजनीयता 
नही है। वहा जिसका वेदक है, उसका वेदक ही है तथा जिसका 
भ्रवेदक है, उसका अवेदक है-“णवरि णामपयडीसु सठाणादीणं 
केसि पि उदयेण भयणिज्जमत्थि तेसि 'च” सहहेण सगहो कायव्यों” 
( १९८५ ) 

यह कथन विशेष है कि नामकमं की प्रक्ृतियो में संस्थानादि 
किन्‍्ही प्रकृतियों के उदय के विषय में भजनीयता है । उनका 
'व' शब्द से सप्नह किया है। 


सव्वस्स मोहणीयल्‍्स आशुपुव्वीय संकमो होदि । 

लोभकसाये खियमा असंकमो होइ णायव्वों ॥ १३६ ॥ 
मोहनीय की सर्वप्रक्ृतियो का भ्रानुपूर्वी क्रमसे सक्रमण होता 

है, किन्तु लोभ कषायका नियम से भ्रसंक्रमण जानना चाहिये । 
विशेष--शंक्रा--आलुपूर्वी संक्रमण किसे कहते हैं ९ 


ससाधान--- क्रोध, मान, माया तथा लोभ इस परिपाठी 
क्रमसे सक्रमण होना आनुप्वी संक्रमण है--“कोह-माण-माया- 
लोभा एसा परिवाडी आजणुपुव्बीसकमों णाम” ( १६८७ ) 


संकामगो च कोध माणं माय॑ तहेव लोभ॑ च । 
सव्ब॑ जहाजुपुव्वी वेदादी संछुददि कम्म॑ं ॥ १३७ ॥। 
नव नोकबाय श्र चार सज्वलन रुप त्रयोदश प्रकृतियों का 


सक्रमण करने वाला क्षपक नपुसक वेद को आदि करके क्रोध, मान, 
माया श्रौर लोभ इन सबको आलुपूर्वों ऋ्मसे सक्रान्त करता है। 


विशेष-- त्रयोदश प्रकृतियो का सक्रामक जीव पहिले 
नपुसकवेद तथा स्त्रीवेद का पुरुषवेद में सक्रमण करता है। इसके 


( १८६ ) 


अ्रनंतर पुरुषवेद तथा हास्थादि छह का क्रोध संज्वलन में सक्रमण 
करता है। वह क्रोध सज्वलन का मान संज्वलन मे, मान सज्वलन 
का माया सज्वलन में तथा माया सज्वलन का लोभ सज्वलन में 
स'क्रमण करता है। वह जोभ सज्वलन का श्रन्य प्रकृतिरुप में 
परिवतंन नही करता है। लोभ सज्वलन का अपने ही रुप में 
क्षय करता है । 


छुद्ददि पुरिसवेदे इत्यीवेदं शत सं चेव । 
लव णोकसाये खियमा कोहम्सि संछुहदृदि ॥ १२८ ॥ 


स्त्रीवेद तथा नपुसकवेद का नियमसे पुरुषवेद मे संक्रमण 
करता है । पुरुषजेद तथा हास्यादि छह नोकषाय इन सप्न 
नोकषायो का नियमसे संज्वलन कोध में संक्रमण करता है। 


फ 


विशेष--इत्यीनेद॑ णवृंसयवेद॑ च पुरिसवेदे सछुहदि णे| 
भ्रण्णत्थ सत्तणोकसाए कोधे सछुहृदि ण अण्णत्थ” । ( १९८८) 
स्त्रीवेद तथा नपुंसकवेद को पुरुषबेद में संक्रमणकरता है, ,अन्यज्ञः 
सक्रमण नही करता है। सप्त नोकषायों का संज्वल क्रोध में 
सक्रमण करता है । भ्रन्यत्र सक्रमण नही करता है । मा 
कोह च छुहइ माणे माणं सायाए णियमा संछुहइ । 
मायं च छुहइ लाहे पडिज्ञोमो संकमो णत्यि ॥ १३६ ॥. 


क्रोध सज्वलन को मान सज्वलन में संक्रान्त करता है) मान 
संज्वलन को माया सज्वलन में संक्रान्त करता है। माया संज्वलन _ 
को लोभ सज्वलन में सक्रान्त करता है। इनका प्रतिलौम भर्थाव्‌_ 
विपरीत क्रम से सक्रमण नही होता है । ह है 

विशेष --यहा “पुव्वाणुपुब्वी विसयो कमो परुविदो”-पूर्वानूपूर्वी, 
रुप से विषय क्रम कहा हैं। “पडिलोमेण पच्छाणपुच्चीए सकमो 
णत्थि”-पभ्रतिलोम रुप से अर्थात्‌ पश्चात्‌ आनुपूर्ची से संक्रमण नही 
होता है। ( १९८६ ) 5४ हल शछ 


न] 


( १६० ) 


जो जम्दि संहुहंतो शियमा बंधसरिसम्हि संछुहइ । 
बंधेण हीणदरगे अहिए वा संकमो खत्यथि ॥ १४० ॥ 

जो जीव बध्यमान जिस प्रकृति में संक्रमण करता है, वह 
नियमसे बच सदश प्रकृति में हो संक्रमण करता है अथवा बंधको 
प्रपेक्षा होनतर स्थितिवाली प्रकृति में संक्रमण करता है। वह 
अधिक स्थिति वाली प्रकृति में सक्रमण नही करता है । 

विशेष--जो जीव जिस प्रकृति को संक्रमित करता है, वह 
नियमसे बध्यमान स्थिति में सक्रान्त करता हैं। जो जीव जिस 
स्थिति को बाधता है, उसमें प्रथवा उससे हीन स्थिति में सक्रान्त 
करता है। वह श्रबध्यमान स्थितियो में उत्कीर्णंकर सक्रान्त 
नहीं करता है। “अबज्ममाणासु ट्विदीसु ण उक्कडिज्जदि' । 
समान स्थिति में सक्रान्त करत्ता है-/समद्विदिगं तु सकामेज्जदि” 
समान स्थिति में सक्रान्त करता है । ( १९९१ ) 


सांकामणपट्टवगो माणकसायस्स वेदगो कोध॑ | 
संछुद्ददि अवेदेंतो माणकसाये कमो सेसे ॥ १४१ ॥ 

मान कषाय का वेदन करने वाला संक्रमण प्रस्थापक क्रोध 
संज्वलन को वेदन नही करते हुए भी उसे म,नकषाय में सक्रान्त 
करता है। शेष कषायो में यही क्रम है। 

विशेष--- मान कषाय का सक्रमण-प्रस्थापक मानकों ही 
बेदन करता हुआ क्रोध सज्वलन के जो दो समय कम आावली 
प्रमाण नवबद्ध समयप्रबद्ध हैं, उन्हे मान सज्वलन में सक्रान्त करता 
है । “माणकसायस्य सकामणपट्टवगो माण चेव वेदेंतो कोहस्स जे 
दो झ्रावलियबंधा दुसमयूणा ते माणे सछुहृदि/। 
बंधो व संकमो था उदयो वा तह पदेस-अखुभागे । 
अधिगो सभो व हीणो गुणेण किंवा विसेस ण ॥ १४२ ॥ 

संक्रमण-प्रस्थापक के अनुभाग और प्रदेश सबंधी बंध, उदय 
तथा संक्रमण ये परस्पर में क्या अधिक हैं या समात हैं श्रथवा हीन 


(श६२ ) 


गुणा है । इसके श्रनन्तर कालीन उदय से साप्रतिक बध अनन्त 
गुणा है । 

विशेष-- विवक्षित समय के अनन्तर काल में होने वाला 
अनुभाग बन्ध स्तोक है। उससे तदनन्तर काल मे होनेवाला श्रनुमाग 
उदय अनन्तगुणा है। उस उदय से इस समय होनेवाला भ्रनुभाग बन्ध 
श्रनन्तगुणा' है । इस श्रनुभागबन्ध से इस समय होनेवाला अनुभाग 
उदय अनन्तगुणा है- “सेकाले श्रणुभागबन्धो थोवों, सेकाले चेव 
उदश्नो अणतगुणों । श्रस्सि समए बन्धो अ्णतगुणों । अ्रस्सि चेव 
सयए उदझो भ्रणतगुणो” ( १९९६ ) 


गुणसेढि अणंतसुणेण्‌णाए वेदगो हु अणुभागे । 
गणणादियंतस की पदेसअग्गेण बोद्धव्वा ॥ १४६ ॥ 

यह अनुभाग का प्रतिसमय अ्रनन्तगुणित हीन गुणश्रेणीरुप 
से वेदक है। प्रदेशाग्रकी श्रपेक्षा उसे भ्रसंख्यात गुणित श्रेणी 
रुपसे वेदक जानना चाहिए । 

विशेष---“भ्रस्सि समए श्रणभागुदयों बहुगो | से काले श्रणत- 
गुणहीणे एवं सव्वत्थ”-इस समय अर्थात्‌ वर्तमान काल में अनुभाग 
का उदय बहुत होता है। इसके अ्रनतरकाल में अनुभाग का 
उदय अनन्तगुणहीन है। इस प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। 
“पदेसुदयो अ्रस्सि समए थोवों | से काले असंखेज्जगुणे । 
एवं सव्वत्थ”- इस वतंमानकाल में प्रदेशोदय श्रल्प होता है। 
इसके अनन्तरकाल में वह अ्रसख्यातगुणा होता है। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर समय में प्रदेशोदय सवंत्र असंख्यातगुणा जानना 
चाहिए ॥( १९९७ ) 


बंधो व संकमो वा उदओ वा कि सगे सगे ठाणे । 

से काले से काले अधिझो हीणो समो वा पि॥ १४७॥ 
बंब, संक्रम वा उदय स्वस्व स्थान पर तदनन्दर तदननन्‍तर काल 

की अपेक्षा क्या अधिक है, हीन है अथवा समान है ? 


(+ (६३ ) 


बंधोदएहिं शियमा अगुभागो होदि णंतगुणदीणो | 
से काले से काले भज्जों पुण संकमों होदि ॥ १४८॥ 


अगुभाग, बंध और उदय की भ्रपेक्षा ज्दनंतर काल में नियम 
से अ्रनंतगुणित हीन होता है, किन्तु सक्रमण भजनीय है। 


विशेष--“अस्सि समए अ्रणुभागबंधों बहुप्नो । से काले 
श्रणंतगुणहोणो”-वरतमान समय में अनुभागबंध बहुत होता है । अंतर 
काल में भ्रनंतगुणीत हीन होता है। “एवं समए समए अणतगुण- 
हीणो/---इस प्रकार स़तमय समय में भ्रन॑तगुणित होन होता है । 


“तबमुदयो वि कायव्वो/--इसके समान अ्रनुभागोदय को 
जानना चाहिये । वर्तमान क्षण में अ्रनुभागोदय बहुत होता है। 
तदनंतर कालमें श्रनंतगुणितत हीन होता है । 


संक्रमण जब तक एक भ्रनुभागकाडक का उत्कीरण करता है, 
तब तक श्रनुभागसंक्रमण उतना उतना ही होता रहता है । श्रन्य 
अनुभाग काडक के आराारभ करने पर उत्तरोत्तर क्षणो में वह भ्रनुभाग- 
सक्रमण भ्रनतगुणा हीन होता जाता है । 


ग्रुणसेढि असंखेजजा च पदेसग्गेण संकमो उदओ। 
से काले से काले भज्जो बंधो परदेसलग्गे ॥ १४६ ॥ 


प्रदेशात् की अपेक्षा सक्रमण और उदय उत्तरोन्नरकाल में 
असख्यातगुण श्रेणिस्प होते हैं। वध प्रदेशाग्रमें मजनीय है । 
विशेप--“पदेसुदयो भ्रस्सि समएथोवो। से काले असंखेज्जगुणो” 


धर्तमान समय में प्रदेशोदय स्तोक है। तदनतर कालमें प्रसख्यात- 
गुणित है। इस प्रकार सवंत्र जानना चाहिये । 


जैसी प्रदेशोदय की प्ररुषणा है, वैसी ही संक्रमण की भी है। 
“जहा उदयो तहा संकमो वि कायव्वो” | वतंमान काल में प्रदेशों 
का संक्रमण भ्रल्प है। तदनंतरकाल में वह असंख्यातगुणित है । 


( श्धछ ) 


प्रदेशबंध चतुरविध वृद्धि, चतुविध हानि तथा अश्रवस्थान में 
भजनीय है | “जोगवडिढ-हाणि-प्रवट्टाणवसेण पदेसबन्वस्य तहाभाव- 
सिद्धोए विरोहाभावादो” ( १९९५९ ) - योगों में वृद्धि, हानि तथा 
ग्रवस्थान के वशसे प्रदेशबन्ध में वृद्धि, हानि तथा श्रवस्थान के 
होने में कोई बाधा नही है। 


गुणदो अशंतगुणहीणां वेदयदि णियमला दु अखुभागे। 
अहिया च पदेसग्गे गुणेण गणणादियंत्ेण ॥ १४० ॥ 
झनुभाग में गुणश्रेणीकी श्रपेज्ञा नियमसे भ्रनन्तगुणा हीन वेदन 


करता है। प्रदेशाग्र में गणनातिक्रान्त गुणितरुप श्रेणी के द्वारा 
अधिक है। 


कि अंतर करेंतो वड्ढदि हायदि द्विदी य अणुभागे | 
णिरुवक्कमा च वड्ढी हाणी वा केश्चिरं काल ॥ १५१ ॥ 


भ्रन्तर को करता हुआ क्या स्थिति और अनुमाग को बढाता 
है या घटाता है? स्थिति तथा श्रनुभाग की वृद्धि या हानि करते 
हुए निरुपक्रम श्रर्थात्‌ू, अन्तरहित वृद्धि अथवा हानि कितने काल 
तक होती है ? 


आओवडणा जह ए्णा आवलिया ऊणिया तिभागेण । 
एसा हिदीसु जदृण्णा तहाणुभागे सर्णतेसु ॥ १५२ ॥ 
जघन्य श्रपवर्तना जिभाग से ऊन आवली हैं। यह जघधन्य 


श्रपवर्तेना स्थितियों के विषयमें ग्रहण करना चाहिए। शब्रनुभाग 
सम्बन्धी जघन्य-प्रपवरतंता अनन्त स्पर्धंको से प्रतिबद्ध हैं । 
विशेष---अ्रपवर्तंन किया द्रव्य जिन निषेकरों में मिलाते हैं, वे 
निपेक्र निक्षेपरुप कहे जाते हैं । अपवर्त्तन क्रिया द्रव्य जिन निषेको 
में नही मिलाया जाता है, वे निपेक अति स्थापनारुप कहलाते हैं। 


निक्षेप और श्रतिस्थापना का क्रम यह है, कि उदयावली 
प्रमाण निपेको में से एक कमकर तीन का भाग दो। इनमें एक 


( १६५ ) 


रुप-रहित प्रथम त्रिभाग तो निक्षेप रुप है और भ्रन्तिम दो भाग 
झतिस्थापना रुप हैं । 


जब तक श्रनन्त स्पर्धंक अतिस्थापना रुप से निक्षिप्त नही हो 
जाते हैं, तब तक अनुभाग विषयक अ्रपवतना की प्रवृत्ति नहीं 


होती है। 


संकामेदुकक्‍्कइदि जे अंसे ते अवटद्विंदा होंति। 
आपवलियं से काले तेश पर॑ होंति भजिदृव्वा ॥ १५३ ॥ 


जो कमे रुप अंश संक्रमित, अपकर्षित या उत्कर्षित किये जाते 
है, वे आवली पयन्त भ्रवस्थित रहते है श्रर्थात्‌ उनमे वृद्धि हानि 
आदि नहीं होती। तदनतर समय में वे भजनीय है, कारण 


सक्रमणावली के पश्चात्‌ उनमें वृद्धि हानि आदि होती हैं, नही भी 
होती हैं । 


विशेष--'“ज पदेस ग॒परपयडीए सकामिज्जदि टिंदीहि वा 
अणुभागेहि वा उककड्डिज्जदि त पदेसग्गमावलियं ण सक्क ओकड्डिं 
वा सकामेड़'ं वा ।! ( २००४ )--जो प्रदेशाग्र परप्रकृति मे सक्रात 
क्रिया जाता है, प्रथवा स्थिति और अनुभाग के द्वारा अपवर्तित 


किया जाना है वह प्रदेशा् एक आवली तक प्रपकर्णण या सक्रमण, 
उत्कर्णण या सक्रमण के लिए समर्थ नही है। 


आओकइदि जे अंसे से काले ते च होंति भजियव्वा | 
वड्डीए. अबद्टाणे हाणीए संक्से उदए ॥ १५४ ॥ 


जो कर्माश अ्रपक्षित किए जाते है, वे प्रनतर काल में वृद्धि, 
अवस्थान, हानि, सक्रमण त्तथा उदय की श्रपेक्षा मजनीय हैँ । 


चिशेप - जो कमंप्रदेशाय स्थिति अथवा अनुभाग की श्रपेक्षा 
अपकपित किया जाता है, वह तदनतरकाल में हो श्रपऊपंण, उत्कपंण, 
सक्रमण वा उदीरणा को प्राप्त क्रिया जा सकता है। "हिदोहि वा 


भणुभागेहि वा पदेसग्गमोरडिज्जदि त परदेसग्य से काले चेद 


( १६६ ) 


प्रोकड्ज्जेज्ज वा उक्कड्िज्जेज्ज वा सकामिज्जेज्ज वा उदीरिः 
वा (२००६ )। 


एक्क च हिदिविसेसंन्तु ट्विदविसेसेसु कदिसु वईं दि । 
हरसेदि कदिसु एगं तहाणुभागेसु बोहव्वं ॥ १५५ ॥ 
एक स्थिति-विशेष को श्रसख्यात स्थिति-विशेषों में बढात 
घटाता है | इसी प्रकार अनुभाग विशेष को अ्रन॑त अनुमाग स्प 
में बढाता है तथा घटाता है | 
विशेष--यहा स्थिति उत्कर्षण सम्बन्धी जघन्य उत्तू 
निक्षेप के प्रमाण के विषय में पृच्छा की गई है। 'चः और 
शब्दो के द्वारा उत्कर्षण विषयक जघन्य तथा उत्कृष्ट भ्रति स्थापनः 
सग्रह का भी सूचित किया गया है। “हरसेदि कदिसु एव” के हा 
श्रपकर्षण सम्बन्धी जघन्य-उत्क्ृष्ट निक्षेप के प्रमाण निश्चयाथ शद 
की गई है । श्रनुभाग विषयक उत्कर्षणण भ्रपकर्षण सम्बन्धी जघर 
और उत्कृष्ट निक्षेप के विषय में तथा जघन्य और उत्कृष्ट भरा: 
स्थापना के प्रमाण में पृच्छा हुईं है । 


एक्क॑ च ट्विद्विसेसं तु असखेज्जेसु ट्विदिविसेसेखु | 
वह दि हरस्सेदि च तहाशुभागे सशतेसु ॥ १५६ ॥ 
एक स्थिति विशेष को श्रसंख्यात स्थिति बिशेषों में बढाता है 


तथा घटाता है। इसी प्रकार अनुमाग विशेष को अनत अनुभाग 
स्पधंको में बढाता तथा घढाता है। 


द्विदि अणुभागे झंसे के के बहुदि के व दरस्सेदि । 
केसु अवट्टाणं वा शुणेण कि वा विसेसेण ॥ १५७॥ 
एिथिति तथा अनुभाग सम्बन्ची कौन कौन अशो कम ज्देशों को 


बढाता, अ्रथवा घटाता है श्रथवा किन किन श्रशों में अवस्थान 


करता है ? यह वृद्धि, हानि तथा श्रवस्थान किस किस गुण से 
विशिष्ट होता है । 


( १६७ ) 


ओवह दि ट्विदिं पृण अधिगं हीणं च बंधसरार्म वा । 
उक्कड्॒दि ४२३ हीण अधिगं ण्‌ चहँदि ॥ १५८ ॥ 


स्थिति का भ्रपकर्षण करता हुआ कदाचित्‌ श्रधिक, हीन तथा 
कदाचित्‌ बंध समान स्थिति का श्रपकर्षण करता है। स्थिति का 
उत्करषंण करता हुआ कदाचित्‌ हीन तथा बंध समान स्थिति का 
उत्कषंण करता है, किन्तु भ्रधिक स्थिति को नही बढ़ाता है। 


विशेष--जो स्थिति अपकर्षण की जाती है, वह बध्यमान 
स्थिति से अ्रधिक, होत या समान होती है, किन्तु उत्कर्षण की जाने 
वाली स्थिति बध्यमान स्थिति से तुल्य या हीन होती है, भ्रधिक 
नही होती है। “जा ट्विदी श्रोवकह्िज्जदि या ट्विदी बज्ममाणियादो 
श्रधिका वा हीणा वा तुल्ला वा | उक्कट्डिज्जमाणिया ट्विदी बज्क- 
माणियादो ट्विंदीदो तुल्ला होणा का भ्रहिया णत्थी”।( २०१५ ) 


सब्बे वि य अगुभागे ओकड॒दि जे ण्‌ु आवशियपकिटट । 
उकक्‍्कड्दि बंधसम॑ णिरुवक्कम होदि आवलिया॥ १५६ ॥ 


उदयावली से बाहिर स्थित सभी श्रर्थात्‌ बंध सइश या उससे 
भ्रधिक अतुभाग का अपकर्षण करता है, किन्तु आश्रावली प्रविष्ट 
अनुभाग का अपकर्ण नहीं करता है। बंध समान अनुभाग का 
उत्तषंण करता है, उससे श्रथिक का नहीं। आवली भ्रर्थात्‌ 
बंधावली निरुफक्रम होती है। 


विशेष--उदयावली में प्रविष्ट श्रषुमागों को छोडकर शेष 
सब अनुभागो का भ्रपकर्षण तथा उत्कषण होता है । “उदयावलिय- 
पविट्ठू अ्रणुभागे मोत्तण सेसे सब्बे चेव श्रणुभागे श्रोकडुंदि ।एवं चेव 
उकहुदि? ( २०१६ ) 


इस विषय में सद्भाव संज्ञक सूक्ष्म भ्र्थ इस प्रकार है। प्रथम 
स्पंक से लेकर भ्रनत स्पर्थंक अपकर्षित नहों किए जाते हैं। बे 
साधक जघन्य अति स्थापना स्पर्धषक तथा जवन्य निक्षेप स्पर्घंक 


( श्ध्८ ) 


प्रमाण हैं । इस कारण उतने भतिस्थापना रूप स्पर्धको को छोड़कर 
तदुपरिम स्पर्धक अपकर्षित किया जाता है।इस प्रकार क्रम से 
बढते हुए अंतिम स्पर्धंक पयंन्त अनत स्पर्धंको का भ्रपकर्षण किया 
जाता है| चरिम तथा उपचरिम स्पधेक उत्कपित नही किये जाते । 

इस प्रकार अंतिम स्पधंक से नीचे अनंत स्पर्धक उत्तरकर 
भ्र्थात्‌ चरम स्पर्घक से जघन्य अ्रतिस्थापना निक्षेप प्रमाण स्पर्धोक 
छोड़कर जो स्पधंक प्राप्त होता है, वह स्प्धंक उत्कर्षित किया 
जाता है श्ौर उसे श्रादि लेकर उससे नीचे के शेष सवव॑ स्पर्घक 
उत्कर्षित किए जाते हैं । ५ 


वहीदु होइ हाणी अधिगा दाणी दु तह अवहारं। 
ग्‌ णसेब्ञिसंखेज्जा च पदेसग्गेण बोद्धववा ॥ १६० ॥ 

वृद्धि ( उत्कषंण ) से हानि ( श्रपकषंण ) अधिक होती है। 
हानि से अवस्थान भ्रधिक है। अधिक का प्रमाण प्रदेशाग्रकी अ्रपेक्षा 
श्रसंस्यात ग्रुणश्रेणी' रुप जानना चाहिये । 

विशेष--“जं पर्देसग्गमुक्कड्डिज्जदि सा वडिढ त्ति सण्णा। 
जमोकड्ज्जदि सा हाणि त्ति रुण्णा | जं ण श्रोकड्डिब्जदि, ण 
उक्कड्डिज्जदि पदेसग्गं तमवद्ठाणं त्ति सण्णा”-- जो प्रदेशाग्र 
उत्करषित किए जाते हैं, उनकी 'वृद्धि! संज्ञा है । जो अ्पक्रषित 
किए जाते हैं, उन प्रदेशाग्ों को हानि कहते हैं तथा जो प्रदेशाग्र न 
अपकरपित तथा न उत्क्षित किए जाते हैं, उन्हे श्रवस्थित कहते हैं । 

वृद्धि स्तोक हैं । हानि अ्रसंख्यात गुणी है। उससे अवस्थान 
झसख्यात गुणित है। यह कथन क्षपक तथा उपशामक की अपेक्षा 
कहा है। अ्रक्षपषक तथा अनुपशामक के “वडढीदो हाणी तुल्ला वा, 
विसेसाहिया वा विसेसहीणा वा अ्रवट्टाणमसखेज्जगुण”---वृद्धि से 
हानि तुल्य भी है, विशेषाधिक भी है अथवा विशेपहीन भी 
है, किन्तु भ्रवस्थान श्रसंख्यात ग्रुणित हैं। उपरोक्त कथन एक 
के की श्रपेक्षा तथा सब स्थितियो की श्रपेक्षा किया गया 

(२०४ 


( १६६ ) 


किट्टीवज्जेसु होदि कम्मेसु। 

ओवद्णा च णियमा किट्टीकरणम्हि बोहव्वा ॥ १६१ ॥ 

भ्रपवर्तन ( भ्रपकर्षण ) भर उद्वतंन ( उत्कर्षण ) कष्टिवजित 
कर्मो में होता है। श्रपवतेना नियम से ऋृष्टिकरण में जानना 
चाहिए । 

विशेष--कृष्टिकरण के पूर्व मे उत्कषण, भ्रपकरषंण दोनों होते 
है। कृष्ठिकरण के समय तथा उसके पश्चात्‌ उत्कषंण करण 
नही होता है, अपकर्षण होता है। यह क्षपक क्षेणी की श्रपेक्षा 
कथन किया गया है । , 

उपशम श्रेणी में सूध्मसापरायिक के प्रथम समय से लेकर 
भ्रनिवृत्तिकरण के प्रथम तक मोहनीय की अपवर्तना ही होती 
है,। अ्रनिवृत्तिकरण के प्रथम समयसे नीचे सर्वत्र श्रपव्तना 
तथा उद्ठततैना दोनो होते हैं।( २०२१ ) 
केवदिया किहीओ कम्हि कसायम्हि कदि च किट्टीओ । 
किट्टीए कि करणं लक्खणमथ कि च किद्दीए ॥ १६२ ॥ 

कृष्टिया कितनी होती हैं? किस कषाय सें कितनी क्ृष्टि 
होती है? क्ृष्टि में कोन सा करण होता? कृष्टि का क्या 
लक्षण है ? 

विशेष --कृष्टि का स्वरूप इस प्रकार कहा है कि जिससे 
संज्वलन कपायो का अनुभाग-सत््व कशता को प्राप्त होता है, वह 


कृष्टि कही गई है । इसका विशेष कथन आगामी गाथाश्रो में 
किया गया है । 


बारस णव ७ तिणिणय किट्ठीओ होंतिअधपषर्णंताओ। 
एक्केवकम्हि कलाए तिग तिग अधवाअणंताओ ॥१६३॥ 


सज्वलन क्रोधादि कषायो की बारह, नव, छह तथा तीन 
कृष्टिया होती हैं. प्रथवा भ्रनतकृष्टिया होती हैं । एक एक कषाय 
में तीन हीन अथवा प्नतकृष्टिया होती हैं। 


( २०० ) 


विशेष--क्षपक श्रेणी का श्राशेहण क्रोध कषाय के उदय के 
साथ होने पर बारह, मान कषाय के साथ होने पर नव, माया 
कषाय के साथ होने पर छह और लोभ कषाय के साथ होने पर 
तीन कृष्टिया होती हैं । 

एक एक संग्रह कृष्टि में भ्रवयव कृष्टिया अनत होती हैं। 
“/एब्केक्कस्स कसायस्स एक्केक्किस्से संगहकिट्टीए अ्रवयवकिट्टीओओ 
अणताओो भ्रत्यि” ( २०७३ ) 

एक एक कषाय में तीन तीन कृष्टिया होती हैं । 


किट्टी करेंदि णियमा ओवहंतो ट्िदी य अगुभागे । 
वह तो किटीए अकारगो होदि बोद्धव्य॥ १६४ ॥ 

चारों कषायों की स्थिति और शअ्रज्ुभाग का नियम से 
अ्पवर्तंत करता हुआ कृष्टियों को करता है । स्थिति तथा भ्रनुभाग 
को बढाने वाला कृष्टि का अकारक होता है यह जानना चाहिए। 

विशेष---“जो किट्टीकारगो सो पदेसग्गं ठिदीहिं वा अ्रणुभागेहि 
वा झओकडुदि ण उक्कड्डुदि/-ऋृष्टि कारक प्रदेशाग्र को स्थिति तथा 
अनुभाग की श्रपेक्षा भ्रपव्तन ( श्रपकर्षण ) करता है, उद्गतंन 
( उत्कषंण ) नही करता है। 

कृष्टिकारक क्षपक कृप्टि करण के प्रथम समय से लेकर जब 
तक चरमसमयवर्ती संक्रामक है, तब तक मोहनीय के प्रदेशाग्र का 
झ्रपकर्षक हो है, उत्करंक नही है । 

उपशामक प्रथम समय कृष्टि कार्य को आदि लेकर जब तक 
वह चरम समयवर्ती सकषाय रहता है, तब त्क श्रपकर्षक रहता 
है, उत्कर्षक नही । उपशम श्रेणी से गिरने वाला जीव सुक्ष्म- 
सापरायथिक होने के प्रथम समय से लेकर नीचे श्रपकर्षक भी है, 
उत्कर्षक भी है। 

उपशमश्रेणी चढनेवाले के क्ष्टिकरण के प्रथम प्मय से लेकर 
सूक्ष्म्सापरायिकके अन्तिम समय पयंन्‍्त भ्रपकर्षण करण होता है। 


( २०१ ) ः 
उपशम श्रेणी से नीचे गिरने वाले के सूक्ष्मसांपराय के श्रथम समय 
से दोनो ही करण प्रवृत्त होते हैं। 'पडिवदमाणगो पुण पढ़मसमय- 
कंसायप्पहुडि श्रोकड्रंगो वि उक्कडुगो वि ( २०७५ ) 


गुणसेढि अणांतमुणा लोभादी कोध-पच्छिमपदादो । 
कम्मस्स य अजुभागे किद्दीप लक्खर्ण एदं॥ १६५ ॥ 


. लोभ की जघन्य कृष्टि को आदि लेकर क्रोध कषायकी सर्वे 
पश्चिमपद ( अ्रंतिम उत्कृष्ट कृष्टि ) पयेन्त यथाक्रमसे अवस्थित 
चारों सज्वलन कपाय रुप कर्म के श्रनुभाग में गुणश्रेणी अनंतगुणित 
हैं। यह कृप्ठि का लक्षण है। 


विशेष--पश्चात्‌ आलुपूर्वी की अपेक्षा कृष्टि का स्वरुप यहां 
कहा गया है, कि लोभ कपाय की जघन्य कृष्टि से लेकर क्रोध की 
उत्कप्ट कृप्टि पर्यन्त कपायो का अनुभाग भ्रनंतगुणित बृद्धिरुप है। 


पूर्वानुपूर्वी की श्रपेक्षा संजबलन क्रोब की उत्कष्ट कंप्टि से 
लेकर लोभ की जघन्य कृष्टि पर्यन्त कपायों का अनुभाग उत्तरोत्तर 
अनंनगुणित हानि रुप से कृश होता है ॥ 


लोभ की जघन्य कृप्टि प्रनुभाग की श्रपेक्षा स्तोक है । द्वितीय 
कृप्टि श्रनुभाग को अपेक्षा अ्रनंतगुणी है । तृतीय कृप्टि पश्रनुभाग 
की श्रपेक्षा अनतगुणी हू । इस प्रकार अनंतर अनंतर क्रम से सत्र 
तब तक कृष्टियो का अनतगुणित अनुभाग जानना चाहिये, जब 
तक क्रोध की अतिम उत्कृष्ट कृप्टि उपलब्ध हो । सज्बलन क्रोव 
की उत्कृष्ट क्ृष्टि अपूर्व स्पर्थंक की आदि बर्गंणा के अनतर्वें भाग 
है। इस प्रकार क्ृप्टियो में अनुभाग स्तोक है, “एवं किट्टीमु थोवो 
अणुमागो” । “किस कम्म-कदं जम्हा तम्हा किट्टी ”-- जिसके द्वारा 
कर्म कृग किया जाता है, उसे क्ृप्टि कहते हैं । 


कंदिसु च अणुभागेसु च ट्विंदीसु वा केत्तियासु का किट्ी 
सव्वासु वा द्विदीसु च आहो सब्वासु पत्तेयं ॥ १६६ ॥ 


( २०२ ) 


कितने अनुभागों तथा कितनी स्थितियों में कौन कृष्टि है ? 
यदि सभी स्थितियों में सभी क्ृष्टियां संभव हैं, तो क्या उनकीः 
सभी अ्रवयव स्थितियों में भी सभी कष्टिया सभव हैं प्रथवा प्रत्येक 
स्थिति पर एक एक कृष्टि समव है ? 


किट्टी च ट्विंदीविसेसेसु असंखेज्जेसु खियमसता होदि । 
यमा अणुभागेसु च होदि हु किह्दी अणंतेसु ॥ १६७॥ 


सभी क्ृष्टिया सर्व असंख्यात-स्थितिविशेषों पर नियमसे होती 
हैं तथा प्रत्येक क्रष्टि नियमसे अनत अनुभागों में होती है । 


विशेष--क्रोध की प्रथम संग्रहकृष्टि को वेदन करने वाले जीव 
के उस अ्रत्रस्था में क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति भौर द्वितीय 
स्थिति सज्ञावाली दो स्थितिया होती हैं । उनमें: द्वितीय स्थितिं 
सबंधी एक एक समय रुप जितनी श्रवयव स्थितिया हैं, उन सब में 
वेदन की जानेवाली क्रोध-प्रथम संग्रहकृष्टि की जितनी अ्रवयवकृष्टिया 
हैं, वे सब पाई जाती हैं, किन्तु प्रथम स्थिति सबधी जितरनी' 
भ्रवान्तर स्थितिया हैं, उनमें केवल एक उदयस्थितिं को छोडकर 
शेष स्व अवान्तरस्थितियो में क्रोध कषाय संबंधी प्रथम संग्रह-क॒ष्टि 
की स्व श्रवयवक॒ृष्टिया थाई जाती हैं । 


उदय स्थिति में वेद्यमान संग्रहकृष्टिकी जितनी अ्रवयवैकृष्टिया 
हैं, उनका भ्सख्यात बहुभाग पाया जाता है। शेष श्रवेद्यमान: 
ग्यारह सम्रहकृष्टियो की एक एक अ्रवयव कृष्टि सर्व द्वितीय स्थिति” 
संबत्री श्रवान्तरस्थितियो में पाई जाती हैं। प्रथम” व्थिति संबंधी 
भ्रवान्तर स्थितियों में नहों पाई जाती-“सेस्ाणमवेदिज्जमाणिगांणः 
सगहकिट्टीणमेक्केक्का किट्टी सव्वासु बिद्यद्विदीसु, पढमट्ठिंदीसु 
णत्यि” ( २०७९ )१ 


एक एक सग्रह कृष्टि अथवा शभ्रवयवक्ृष्टिया अ्रनन्त अनुभागों में ' 
रहती हैं। जिन भ्रन॑त अ्रनुभागो में एक विवक्षित कृष्टि वर्तमान 


( २०३ ) 


है, उनमें दूसरी श्रन्य कृष्टियां नही रहती हूँ । पल क्ट्टी 
भ्रणुभागेसु श्रणतेसु । जेसु पुण एक्का ण तेसु विदिया । 


सव्बाओ किट्टीओ बिदियट्टिदीए दु होंति सब्विस्से । 
जे किट्टिं वेदयदे तिसस्‍्ले अंसो च पढमाएं ॥ १६८॥ 


सभी संग्रह कृष्टिया श्रौर उनकी अ्वयव कृप्टिया समस्त 


द्वितीय स्थिति में होती हैं, कितु वह जिस कृप्टि का वेदन करता 
हैं, उसका अंश प्रथम स्थिति में होता है । 


विशेष--वेद्यमान संग्रहकृष्टिका अंश उदय को छोडकर शेष 
सर्व स्थितियों में पाया जाता है, किन्तु उदय स्थितिमें वेद्यमान कृष्टि 
के असंख्यात वहुमाग ही पाए जाते हैं । 


किट्टी च परदेसग्गेणणुभागग्गेण का च कालेण। 
अधिका समा व हीणा गुणेण किंवा विसेलेण ॥ १६६॥ 


कौन कंष्टि प्रदेशाग्र, भ्रनुभागाग्न तथा काल की भ्रपेक्षा क्रिस 


कप्टिसि अधिक है, समान है अथवा हीन है? एक कष्टिसे दूसरी 
में गुणो को अपेक्षा क्या विशेषता है ? 


विदियादो पुण पढमा संखेजगुणा भवे पदेसग्गे। 
बिदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेसलहिया॥९७०॥ 


क्रोध की प्रथम संग्रहकृष्टि उसकी ढ्वितोय संग्रह कष्टिसे प्रदेशाग्र 


की अपेक्षा सख्यातगुणी ह। द्वितीय सग्रह क॒ृष्टि से तीसरी 
विशेणघिक है | 


विशेष--क्रोव की ह्वितीय सम्रह क॒ृष्टि में प्रदेशाग्र स्तोक हैं । 
प्रथम सग्रह क॒ृष्टि में प्रदेशाग्र सख्यातगुणे अर्थात्‌ तेरह गुने हैं । 
“पढमाए संगहकिट्टीए पदेसग्ग संखेज्जगुणं तेर्सगुणमेत्त” (२०८३ )। 


मान की प्रथम सगम्रह कृप्टि में प्रदेशाग्र स्तोक हैं। द्वितीय 
> ग्प्ज पे विभे चैक ब्ब्ध 
संगह कृप्टि में प्रदेशाग्र विशेषाधिक हैं । ठत्तीय साज्ह कृष्टि में 


( २०४ ) 


प्रदेशाग्र विशेषाधिक हैं। “विसेसों पलिदोवमस्स श्रसखेज्ज दिभाग- 
पडिभागो”---विशेष का प्रमाण पलयोपम के भ्रसख्यातवें भाग का 
प्रतिभाग है। ( २०८४ )। 

मान की तृतीय सग्मह कृष्टिसे क्रोध की द्वितीय सम्रह कृष्टिमें 
प्रदेशांग्र विशेषाधिक हैं। तृतीय संग्रह कृष्ठिमें प्रदेशाग्र विशेषाधिक 
हैं । माया की प्रथम सग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेषाधिक हैं। द्वितोय 
संग्रहकृष्टि में प्रदेशाग्र विशेषाधिक हैं। तृतीय संग्रह कृष्टि में 
प्रदेशाम विशेषाधिक हैं । 


लोभ की प्रथम सगम्रह कृष्टिमें 5 देशाग्र विशेषाधिक हैं। द्ितीय 
सग्रह कृष्टियें प्रदेशाग्र विशेषाधिक हैं। तृततीय संग्रह कृष्टिमें 
प्रदेशात विशेषाधिक हैं । दे 


क्रोध की प्रथम सम्रद कृष्टि में प्रदेशाग्र संख्यातगुणे हैं । 
“कोहस्य पढमाए सगहक्ट्टीए पदेसर्ग॑ संखेज्जगुण” । यहा संख्यात 
का भाव तेरहगुना है “"तेरसगुणमेत्तमिदि वुत्त होदि” (२०८६)। 


बिदियादों पुण पढमा संखेज्ज गुणा दु वग्गणग्गेण । , 
बिदियादो पुण तद्िया कमेण सेला विसेसहिया ॥१७१॥ 

क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि से प्रथम संग्रह क्रष्टि वर्गंणाओं 
के समूह की अश्रंपिक्षा संख्यातगुणी हैं।द्वितीय समग्रह क्ृष्टि से 
तृतोय विशेषाधिक है । इस प्रकार शेष सग्नह क्ृष्टियां विशेषाधिक 
जानना चाहिए । 


विशेष--श्रनत परमाणुओ्नों के समुदायात्मक एक अन्तर क॒प्टि 
को वर्गंणा कहते हैं । वर्गंगाओं का समुदाय वर्गंणाग्र है। “एत्थ 
तर्गणा त्ति वुत्त एक्केक्का अतरकिट्टी चेघ श्रणतसरिसघाणिय- 
परमाणु समूहारद्धा एगेगा वग्गणा त्ति घेत्तव्वा तासि समूहो 
व्गणग्गमिंदि भण्णदे” | ( २०८६ ) 


जा अमल अग्ुभागेण 5 हिया सा वगाणा पदेसग्गे । 
भागेणा दु अधिगा दीणा च बोधव्वा ॥१७श॥ 


( २०५ ) 


जी वर्गणा अनुभाग की श्रपेंक्षा होन है, वह प्रदेशात्र की 
श्रपेक्षा भ्रघिक है । ये वर्गणाएं अनंत्तवों भाग से अधिक तथा हीन 
जानना चाहिए । 


विशेष--जिन वर्गंणाओ्रों में श्रनुभाग अधिक होगा, उनमे 
प्रदेशाअ कम होगे | जिनमें प्रदेशाग्र अ्रधिक रहेगे, उनमें अनुभाग 
कम रहेगा। जघन्य वर्गंणामें प्रदेशाग्र बहुत हैं। दूसरी वर्गणा 
में प्रदेशाग् विशेषहीन भ्र्थाव्‌ अनतववे भागसे हीन होते हैं। इस 
प्रकार अनंत्र अनंत क्रमसे सवंत्र विशेष हीन., प्रदेशाग्र जानना 
चाहिए। “जहृण्णियाए वग्गण्णाए पदेसग्गं॑ बहुआं । बिदियाए 
बग्गणाए पदेसरग॑ं विसेसहीण-मर्णंतभागेण । एवमणंतराणंतरेण 
विसेसहीण सव्वत्थ” | ( २०८८ ) 


कोधादिवग्गणादो सुद्धं कोधस्स उत्तरपद॑ तु । 
सेतो अणंतसागो सियमा तिससले पदेसग्गे ॥४७३॥ 


क्रोथ कपाय का उत्तर पद क्रोध को आदि वगंणा में से 
घटाना चाहिये | इससे जो शेष रुप अनतवा भाग रहता है, वह 


क्रोध की आदि वर्गंणा अर्थात्‌ जघन्य वग्गंणा के प्रदेशाग्र में 
अधिक है | 


विशेष--क्रोध की जघन्य वर्गंणा से उसकी उत्कृप्ट बर्गंणा 
में प्रदेशाग्र विशेष हीन भ्र्थात्‌ अ्रनंतवं भाग से हीन हैं । १ 


एत्तो कमो य कोचे साणे णशियमा च होदि सायाए। 
लोभम्हि च किद्दीए पत्तेगं होदि चोदचछूब्वों ॥ १७४ ॥ 


क्रोध के विपय में कहा गया यह क्रम नियम से मान, माया, 
लोभ की कृष्टि में प्रत्येक का जानना चाहिये | 





१ कोधस्स जहण्णियादो वग्गणादों उक्क्रस्सियाए वग्गणाए 
परदेसग्ग विसेसहोणमर्णत-भागेण ( २०८९ ) 


( २०६ ) 


विशेष--मान कषाय का उत्तरपद श्रर्थाव्‌ चरम ऋृष्टि का 
प्रदेशात मुनकी आदि वर्गंणा में से घठाना चाहिये । जो शेष 
झनतवा भाग रहता है, वह नियम से मानकी जघन्य वर्गंणा के 
प्रदेशात्न से श्रधिक है । इसी प्रकार माया सज्वलन और लोभ 
संज्वलन का उत्तरपद उनकी आदि वबगगंणा में से घटाना 
चाहिये। जो शेष भ्रनतवा भाग बचे, वह नियम से उनकी जघन्य 
वर्गणा के प्रदेशाग्न से अधिक है । 


प्रढ्सा च अरणंतगुणा बिदियादो णियमसा दि अणगुभागो। 
तदियादो पुण बिदिया कमेण सेसा गुणेण 5हिया ॥१७५॥ 


झनुभाग की अपेक्षा क्रोध संज्वल़न की. द्वितीय, कुप्टि से 
प्रथम क्ृष्टि श्रनतगुणित है | तृतीय क्रृष्टि से द्वितीय क्ृृष्टि भ्रन॑त 
गणुणी है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ की तीनों तीनो 
जा तृतीय से द्वितीय और द्वितीय, से प्रथम अनंतगुणी जानना 
चाहिये । 


विशेष--सप्रह कृष्टि की श्रपेक्षा क्रोध की तीसरी दृष्टि में 
अनुभाग अल्प है। द्वितीय में अनुभाग शअ्नंतगुणा है। प्रथम में 
झनुभाग अनंतगुणा है । इसी प्रकार “एवं माण-माया-लोभाण पि”- 
मान, माया लोभ में जानना चाहिए। ( ३०९२ ) 


पढमास मयकिटीणं कालो वस्सं व दो व चत्तारि | 


अट्ठ च वसलाणि ट्विदी बिदियद्विदीए समा होदि ॥१७६॥ 


प्रथम, समय में कृष्टियो का स्थिति काल एक वर्ष, दो, वर्षे, 
चार वर्ष, और श्राठ वर्ष है ' द्वितीय स्थिति भौर भ्रन्तर स्थितियों 
के साथ प्रथम स्थिति का यह काल कहा है। 


विशेष--यदि क्रोध संज्वलन के उदय. के साथ- उपस्थित- हुआ 
कृष्टियों का वेदन करता है, तो उसके प्रथम समय में कृष्टि वेदक 
के मोहनीय का स्थिति सत्व श्राठ वर्ष है। मान के उदय, के साथ 


( २०७ ) 


उपस्थित प्रथमं संमय॑ में कृष्टिविदक के मोह का स्थिति सत्वं चांर 
वर्ष है। माया के उदय के साथ उपस्थित प्रथम समेर्य कृष्टिवेदक 
के मोह का स्थिति सत्व दो वर्ष है। लॉभ के उदयके साथ, 
उपस्थित प्रथम समय कृष्टिवेदक के मोहका स्थिति सत्व एक वर्ष 
है। (२०९४ ) 


ज॑ किट्टिं वेदयदे जवमज्म सांतरं दुसु ट्विदीसु । 
पढमा ज॑ ग्‌ णसेढी उत्तरसेढी य बिदिया हु ॥१७आ 


जिस क्ृष्टि को वेदन करता है, उसमें प्रदेशाग्र का श्रवस्थान 
सवमध्य रुप से होता है त्तथा वह यवभध्य प्रथम श्रौर हित्तीय इन 
दोनों स्थितियों में वर्तमान- होकर भी भ्रन्तर स्थितियों से अश्रंतरित 


होने के कारण सातर है । जो श्रथम स्थिति है, वह गुणश्रेणी रुप 
है तथा द्वितीय स्थिति उत्तर श्रेणी रुप है । 


विशेष--जिस कृष्टि को वेदन करता है, उसकी उदय स्थिति 
में भ्रल्प प्रदेशाग्न हैं। द्वितीयःस्थिति में प्रदेशाग्र श्रसंख्यातगुणे हैं । 
इस प्रकार असंख्यातगुणित क्रम से प्रदेशाग्र प्रथम स्थिति के चरम 
समय तक बढते हुए पाए जाते हैं। तदनतर द्वितीय स्थिति की 
जो आ्रादि स्थिति है, उसमें प्रदेशाग्र असख्यातगुणित हैं। तदनंतर 
सवंत्र विशेष हीन क्रम से प्रदेशात विद्यमान हैं। यह प्रदेशों की 
रचना रुप यवमध्य प्रथम स्थिति के चरम स्थिति में द्वितीय स्थिति 
के आदि स्थिति में पाया जाता है । वह यह यवमध्य दोनो स्थितियों 
के अंतिम शोर प्रारंभिक समयो में वतेमान होने से सांतर 
है।( २०९६ ) 


विद्यिट्विदि-आदिपदा सुर पुण होदि उत्तरपद॑ छु। 
सेलो असंखेज्जदिमो भागो तिस्से पदेसम्गे॥१७८॥ 


द्वितीय स्थिति के श्रादिपद ( प्रथम निषेक के प्रदेशाग्र ) में से 
उसके उत्तरपद ( चरम निषेक के प्रदेशाग्र ) को घटाना चाहिए । 


( रुप ) 


ऐसा करने पर जो अ्रसंख्यातवां भाग शेष रहता-है, वह उस 
प्रथम निषेक के प्रदेशाग्र से अधिक है। : 


उदयादि या दिदीओ खिरंतरं तासु होइ गूणसेढी । .._ 
ऊंदयादि-पदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण ॥१७६॥ 

उदय काल से आदि लेकर प्रथम स्थिति सम्बन्धी जितनी 
स्थितिया हैं, उनमें निरंतर गुणश्रेणी होती-है। उदय काल से 
लेकर उत्तरोत्तर समयवर्ती स्थितियो में प्रदेशाग्र गणना के श्रन्त 
प्र्थाव्‌ भ्रसंख्यात गुणे हैं । 

विशेष--उदय स्थिति में प्रदेशाभ्न अल्प हैं। द्वितीय स्थिति 
में प्रदेशात् असंख्यातगुणित हैं । इस प्रकार संपूर्ण प्रथम स्थिति में 
उत्तरोत्तर श्रसख्यातगुणित प्रदेशाग्र जानना चाहिये । “उदय- 
ट्विदिपदेसग्गं थोवं | बिदियाए ट्विदीए परदेसग्गंमसंखेज्जगुण | एवं' 
सब्विस्से पढमद्ठिदीए” ( पू २०९८ ) 


उदयादिसु ट्विदीसु य जं कम्म॑ खियंमसा दु त॑ हरस्सं। 
पविस्तदि ' ट्विंदिक्लणदु गुणेण गणणादियंत्तेश ॥४८०॥ 

उदय को श्रादि लेकर यथाक्रम से भ्रवस्थित प्रथम स्थिति की - 
अवयवस्थितियो में जो कमंरुप द्रव्य-है, वह नियम से आगे श्रागे 
'हस्व ( न्‍्यूब ) है। उपस्थिति से ऊपर अनतर स्थिति में जा प्रदे- 
शाग्र स्थिति के क्षय से प्रवेश करते हैं, वे अ्संख्यात गुणे रुप से 
प्रवेश करते हैं । 


विशेष--जो प्रदेशाग्र वतंमान समय में उदय को प्राप्त होता 
है, वह अल्प है जो प्रदेशाग्र॒ स्थिति के क्षय से अ्रनतर समय में 
उदय को . प्राप्त होगा, वह असंख्यातगुणा है । इस प्रकार सवंत्र ' 
जानना चाहिए । ( २१०० ) 
वेद्गकालो किट्टीय पच्छिमाए दु णियमसा हर॒स्सो। 
संखेज्जद्भिगेण दु सेसग्गाणं ,कमेश5धिगो ॥१८१॥ 


२०६ ) 


, 'धश्चिम-कृष्ठि ( संजजलन लोभ की सुक्ष्मस्रापरायिक भ्रन्तिम 
द्वादशम क्रृष्टि ) का वेदक काल नियम से अल्प है। पश्चात्‌ अनु 
पूर्वी से शेष एकादश कृष्टियों का वेदक काल क्रमशः संल्यातव 
भाग से अ्रधिक है। 


विशेष--पश्चिम अर्थात्‌ द्वादशम कृष्टि को-अंतमृहतें पयन्त 
वेदन करता है। उसका वेदक काल सबसे स्तोक है। एकादशम कृष्टि 
का वेदक काल विशेषाधिक है। दशमी कूष्टि का वेदंक काल 
विशेषाधिक है। तवमी आदि से प्रथम कृष्टि पय॑न्त कृष्टियों का 
वेदक काल सर्वत्र विशेषाधिक विशेषाधिक है। 


शुका--“एत्य सब्बत्य विप्ेसों कि पर्माणो ?-यहा सर्वत्र 
विशेष का क्या प्रमाण है ? 


.. समाधान--/विसेसो सखेज्जदिभागो” (२१०२) विशेष 
संख्यातवं भाग है श्रर्थात्‌ सख्यात झ्रावली है। 
कदिसु गदीसु भवेसु य द्विदि-अणुभागेसु वा कसाएसु । 
कम्शाणि पुव्बद्धाणि कदीसु किट्ठीसुं च द्विदीसु॥ १८२ ॥ 

पूर्वंबद्ध कम॑ जितनी गतियो में, भवों में, स्थितियों में, भ्नु 
भागो में, कषायों में, कितनी कष्टियों में तथा उनकी कितनी 
स्थितियों में पाये जाते हैं ? 

विशेष--“गति” शब्द गति मार्गंणा का ज्ञापक है। “भव 
पद से इंद्विय प्रौर काय मार्गंणा सूचित की गई हैं। “कषाय” के 
द्वारा कषाय सागंणा का ग्रहण हुआ है। 

पूर्वोक्त मूल गाथा की तीन भाष्य गाया है। 


दोलु गदीसु अभज्जाणि दोसु भज्जाणि पुव्वबद्धाणि । 
एइंदियकाएसु च पंचसु भज्जा ण च तसप्तेस ॥१८१॥ 
पूर्वंबद्ध कम दो गतियो में प्रभजनीय हैं तथा दो गतियो में 
भजनोय हैं। एकेन्द्रिय जाति और पच स्थावरकायो में भजनीय 
हुं। शंष द्वीनियादि चार जातियो तथा जरसो में भजनीय नही हैं । 


( २९० ) 
विशेष--“एदस्स दुगदिसमज्णिद॑ कम्म॑ णियमसा अ्रत्यि-इस 
कष्नटिवेदक क्षपक के दो गति में उपाजित कम नियम से पाया 
जाता है। 
प्रश्न--वे दो गति कौन हैं, जहा उपाजित कर्म नियम से 
पाया जात्ता है ? 


समाधान--वे गतिया तियँच गति तथा मनुष्य यति हैं। 
“देवगदि समज्जिद च णिर्यगदि समचब्जिद च भजियव्व॑'-.-देवगर्दिं 
समुपाजित और नरक गति समुपाजित कम भजनीय हैं । एकेन्द्रि- 
यादि पंच स्थावरकायो में समुपाजित कम भजतीय हैं । 


शंका--भजनीय का क्या अ्रभिप्राय है १ 

समाधान--“सिया अत्थि, सिया णत्थि”--होते भी हैं 
ग्रथवा नही भी होते हैं । 

“तसकाइय समज्जिदं णियमा झत्थि” (२१०६) त्रसकाय में 
समुपाजित कम नियम से पाया जाता है। 


एड्ंदियभवग्गहणेहिं अखेज्जेहि णियमला बद्ध । 
एगादेगुत्तरियं संखेज्जेहि. य तसभवेहि ॥१८४॥ 


क्षपक के असंख्यात एकेन्द्रिय-भव-ग्रहणो के द्वारा बद्धकर्म 
नियम से पाया जाता है और एकादि सख्यात त्रस भवो के द्वारा 
संचित कम पाया जाला है । 


उक्कस्सय अखुभागे ट्विदिउक्‍्कस्सगाणि पुव्चचद्धाणि । 
भजियव्वाणि अभब्जाणि होंति णियमा कसाएसु ॥१८५॥ 


उत्कृष्ट श्रनुभाग युक्त तथा उत्कृष्ट स्थित्तियुक्त पूर्वंबद्ध कमें 
भजनीय हैं । कपायो में पूर्वंवद्धकम नियम से झरभजनीय हैं । 


( २११) 


विशेष--#ष्टिवेदक क्षपक के उत्कृष्ट स्थिति तथा उत्कष्ट भरन्ु- 
भाग वद्ध कर्म भजनीय हैं श्र्थात्‌ होंते भी है, नही भी होते है। 
“कोह-माण-माया-लोभोवजुत्त हि. बद्धाणि भ्रभजियव्वाणि” क्रोध, 
मान, माया तथा लोभ के उपयोग पूर्वक बद्धकर्म अ्रमजनीय हैँ 


श्र्थात्‌ “एदस्स खबगस्स णियप्ता अत्यि/-इस क्षपक में नियम से 
पाये जाते हैं । 


पज्जत्तापञ्जत्तण तथा स्थीपुण्णवुंसयमिस्लेण । 

सम्मत्ते मिच्छत्ते केश व जोगोवजोगेण ॥ १८६॥ 
पर्याप्त और श्रपर्यात्त श्रवस्था के साथ तथा स्त्री, पुरुष, 

नपूंसक वेद के साथ मिश्र प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति तथा मिथ्यात्व प्रकृति 


के साथ और किस योग और उपयोग के साथ पूर्व॑बद्ध कर्म क्षपक 
के पाए जाते हैं ? 


विशेष--झस गाथा के अर्थ की विभाषा झागामी चार 
गाथाओ्रो द्वारा की गई है, “एल्यथ चत्तारि भास गाहाश्रो” (२११०) 
पंजत्तापजंत्ते मिच्छत्त -णर्दुसये च सम्सतों। 
कम्पाशि अभजाणि दु थी-पुरिसे मिस्सगे भज्या ॥१८७॥ 
पर्याप्त, भ्रपर्याप्त में, मिथ्यात्व, नपुंसक बेद तथा सम्यक्त्व भ्रवस्था 
में बाचे गए कर्म भ्रभजनीय हैं. तथा स्त्रीबेद, पुरुयवेद और 
सम्यम्मिथ्यात्व श्रवस्था में बाघे कर्म भाज्य हैं । 
ओरालिये सरीरे ओरालिय-मिस्सये च जोगे दु 
चदुविधमणु-वचिजोगे च अमभज्जा सेसगे भज्या ॥१८८॥ 
ओदारिक काययोग, श्रौदारिकमिश्र काययोग, चतुर्विध 


मनोयोग, चतुविव वचनयोग मे वाघे कम श्रमजनीय हैं, रोष योगो 
में बाघे हुए कर्म भजनीय हैं । 


चिशेष--क्षपक के वैक्रियिक काययोग तथा कार्माण काययोग 
श्राहारक, झाहारकम्रिश्न काययोग तथा कार्माण काययोंग के साथ 
बाघे गए कम भजनीय हैं --“सेसजोगेसु बद्धाणि भज्जाणि” (२१११)। 


(२११५२ »)' 


अध सुद-मदिउवजोगे होंति अभज्जाणि पुव्वबद्धाणि। 
भज्जाणि च पत्ववखेसु दोसु छदुमत्यणाणेसु॥१८६॥ 


श्रुत, कुश्रुतहप उपयोग में, मति, कुमति रूप उपयोग में पूर्वबद् 
कर्म भ्रभाज्य हैं, किन्तु दोनो प्रत्यक्ष छम्मस्थज्ञानों में पूरवबद्ध कर्म 
भजनीय हैं 

बिशेष--“सुदणाणे भ्रण्णाणे मदिणाणे श्रण्णाणे एदेसु चदुसु, 
उवजोगेसु पुव्वबद्धाणि णियमा अत्थि-श्रुतज्ञान कुश्रुतज्ञान, मतिज्ञान 
कुमतिशान इन चार उपयोगो में पूर्वंबद्ध कम नियम से पाए जाते 
हैं । “प्रोहिणाणे श्रण्णाणे मणपज्जवणाणे एदेसु तिसु उवजोगेसु 
पुव्वबद्धाणि भजियव्वाणि,-अ्रवधिज्ञान, विभगज्ञान, मनःपर्येयज्ञान 
इन तीन उपयोगो में पूवंबद्ध कर्म भजनीय हैं । वे किसी के पाये 
जाते हैं, और किसी के नही पाये जाते । 


कम्माणि अभज्जाणि दु अणगार-अचब्खुदंसणुवजोगे। 
अधथ ओहदिद॑सणे पुण उवजोगे होंति भज्जाणि ॥१६०॥ 


श्नाकार श्रर्थात्‌ चक्षुदशंनोपयोग तथा श्रचक्षुद्नोपयोग में 
पूरवंबद्ध कम अभाज्य हैं । श्रवधि दर्शन उपयोग में पूव॑ंबद्धकर्म कृष्टि 
बेदक क्षपक के भाज्य हैं । 


विशेष--यहा अ्नाकार उपयोग सामान्‍य निर्देश होते हुए भी 
पारिशेष्य न्याय से चक्षुदशनोपयोग का ही ग्रहण करना चाहिए- 
“एत्थ भ्रणगारोवजोगे त्ति सामण्णणिहसे वि पारिसेसिय-णाएण 
चब्खुदंसणोवजोगस्सेव गहणं कायब्ब' ( २११३ ) 

प्रश्न---अवधिदशनोपयोग को भाज्य क्यों कहा है? 


समाधान-“ओहिद्सणावरणवसझोवसमस्स सव्वजीवेसु संभवा- 
णुवलंभादो'-प्रवधिदर्शशावरण का क्षयोपशम सब जीवो में संभव 
नही है । इससे इस उपयोग को भाज्य कहा है, क्योकि यह किसी 
क्षपक के पाया जाता है तथा किसी के नही भी पाया जाता है। 


(२११३ ) 


किं लेस्साए बद्धाणि केसु कम्मेसु. वहमाणेण । 
सादेश असादेण च लिंगेण च कम्हि खेत्तम्हि ॥१६१॥ 


किस लेश्या में, किन कर्मो में, किस क्षेत्र में, किस काल में ) 
वर्तमान जीव के द्वारा बाधे हुए साता भौर भ्रसाता, किस लिंग के 
द्वारा बाघे हुए कर्म क्षपक के पाये जाते हैं ? 


इस गाथा की विभाषा दो गाथाओं में हुई है । 


लेस्सा साद असादे च अभज्जा कम्म-सिप्प-लिंगे च। 
खेत्ताहि च भज्जाणि दु समाविभागे अभज्जाणि ॥१६२॥ 


सब लेश्याओ्ों में, साता तथा असाता में वर्तमान जीव के 
पूवेबद्ध कमे भ्रभाज्य हैं। असि मषि आदि कर्मों में, शिल्प कार्यों में 
सभी पाखण्ड लिंगो में तथा सभी क्षेत्रों में बद्ध कम॑ भजनीय हैं । 
समा भश्रर्थात्‌ उत्सर्पिणी श्रवसपिणी रूप काल के विभागो में पूर्व 
बद्धू कम अभाज्य हैं। 


विशेष--छहों लेश्याओ्रो में, साता श्रसाता वेदनीय के उदय 
में वर्तमान जीव के द्वारा पूवंबद्ध कर्म श्रभाज्य हैं । वे ऋष्टिवेदक 
के नियम से पाये जाते हैं। सव॑ कर्मों और सब शिल्पों में पूवंबद्ध 
कम भाज्य हैं । 


प्रश्न--वे कर्म कौन हैं ? 


समाधान--“कम्माणि जहा अ्रगारकम्म कण्णस्मं पव्वदकम्म 
मेदेमु कम्मेसु भज्जाणि”-कर्म इस प्रकार हैं, अगारकमं 
वर्णक्म, पर्वत कर्म । इनमे बाघे हुए कम भाष्य हैं । 


अंगारकर्म पापप्रचुर आजीविका को कहते हैं । चित्र निर्माण 
कारीगरी श्रादि वर्ण कम हैं। पाषाण को काटना मूर्ति स्तंभादि 


का निर्माण करना पवंत कम है । हस्त नैपुष्य द्वारा संपादित कर्म 
शिल्प कम है 


( २१४ ) 


इन याना प्रकार के कर्मों के द्वारा जिन कर्मो का बंध होता 
है, उनका अस्तित्व कष्टिवेदक के स्याव्‌ नही होता है। इससे उन्हे 
भाज्य कहा गया है। 


सर्व निर्गनंथ लिंग को छोड़कर श्रन्य लिंग में पूर्वबद्ध कम 
क्षपक के भजनीय हैं । > 


क्षेत्र में श्रपोलोक तथा उध्वैलोक में बाधे हुए कम स्यात्‌ पाए 
जाते हैं । तियंग्लोक में बद्धकर्म नियम से पाये जाते हैं । भ्रधोलोक 
झौर उच्वलोक में सचित कम॑ शुद्ध नही रहता है। तियंग्लोक में 
सम्मिश्रचित कम पाया जाता है। तियंग्लोक का संचय छाद्ध भी | 
पाया जाता है। अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी में सचित शुद्ध कम 
नही होता है--“श्रोसप्पिणीए च उस्सपिणीए च सुद्ध' णत्थि” | 
(२१११७ ) 


एदाणि पुव्वबछ्यणि होंति सब्वेसु ट्विदिविसेलेसु । 
सब्वेसु चाणुभागेसु णियमा सनम्वकिट्टीसु ॥१६१॥ 


ये पूर्वबद्ध ( भ्रभाज्य स्वरूप ) कमे सव॑ स्थिति विशेषो में, 
सर्वे भ्रनुभागो में तथा सब कृष्टियों में नियम से होते हैं । 


विशेष -- “जाणि श्रभज्जाणि पुव्वबद्धाणि ताणि णियमा 
सब्वेसु ट्विदिविसेसेसू णियमा सब्वासु किट्टीसु? ( पृ २११८ ) 
जो अ्रभाज्य रुप पृवंबद्ध कम हैं, वे नियम से सर्व स्थिति विशेषो में 
तथा नियम से सर्व कृष्टियो में पाये जाते हैं । 


एगससमयपबद्धा पुण अच्छुत्ता केत्तिगा कहिं द्विदीसु । 
भ्वबद्धा अच्छुत्ता ट्विदीसु कद्दिं केत्तिया होंति ॥१६४॥ 


एक समय में प्रबद्ध किलने कर्म प्रदेश किन-किन स्थितियों में 
अछूते ( उदय स्थिति को अ्रप्राप्त ) रहते हैं? इस प्रकार कितने 
भववद्ध कमे प्रदेश किन-किन स्थितियों में असंक्ष्‌व्यध रहते हैं ? 


( ५११५४ ) 


विशेष--एक समय में बद्ध कर्मपुंज को एक समय प्रबद्ध 
कहते हैं। भ्रनेक भवों में बाधे गए करमंपुंज को भवबद्ध कहते हैं, 
“उककम्हि भवग्गहणे जेन्निश्ो कम्मपोग्गलो संचिदों धस्स भव- 
वद्धसण्णा” ( २११९ ) 

ग्राथा में “भ्रच्छत्ता” पद श्राया है, उसका श्रथ “असंक्ष्‌ ब्य 
तथा उदय स्थिति को भ्रप्राप्त “अस्पृष्ट” भी किया गया है। 


इस मूल गाथा के अर्थ का व्याख्यान करने वाली चार भाष्य 
गाथाए हैं । 


छह आवलियाणं अच्छुत्ता णियमसा समयपबद्धा। 
सब्वेसु दिदिविसेसामुभागेसु च चउणहं पि॥१६५॥ 


अन्तरकरण करने से उपरिम शअ्रवस्था में वर्तमान क्षपक के 
छह मआवलियों के भीतर बधे हुए समय प्रबद्ध नियम से अस्पष्ट 
हैं। ( कारण श्रन्त्ररकरण के पश्चात्‌ छह श्रावली के भीवर 
उदीरणा नही होती है )। वे भछूते समय-प्रवद्ध चारों सज्वलन 
सबंधी स्थिति-विशेषो -श्रोर सभी अनुभागी में श्रवस्थित रहते हैं । 


विशेष---जिस पाए अर्थात्‌ स्थल पर श्रन्तर क्रिया जाता है, 
उस पाए पर बंधा समय-प्रबद्ध छह आवशियो के बीतने पर उदी- 
रणा को प्राप्त होता है। भरत) भ्रन्तरकरण समाप्त होने के प्रन॑तर 
समय से लेकर छह शआवशलियो के बीतने पर उससे परे सवंत्र छह 
आ्रावलियो के समय प्रबद्ध उदय में श्रछूते हैं । 


भवबद्ध सभी समयप्रबद्ध नियम से उदय में संक्षुब्ध होते हैं, 
“भबबद्धा पुण णियमा सब्बे उदये संछुद्धा भव॑ति” (२१२१) 
जा चावि बज्कममाणी आवक्िया होदि पढम किहीए। 
पु्वावलिया णियसा अखंतरा चदुसु किहीसु ॥ १६६ ॥ 


जो बध्यमान भ्रावली है, उसके कमंप्रदेश क्रोध /संज्वलन की 
प्रथम क्ृष्टि में पाये जाते हैं। इस पूर्व आवली के अ्नतर घो 


( २१४ ) 


इन बाना प्रकार के कर्मों के द्वारा जिन कर्मो का बंध होता 
है, उनका अस्तित्व कष्टिवेदक के स्यात्‌ नही होता है। इससे उन्हे 
भाज्य कहा गया है। 

सर्व नि्ँनस्ध लिंग को छोड़कर श्रन्य लिंग में पूर्वबद्ध कर्म 
क्षपक के भजनीय हैं । > 


क्षेत्र में ग्रपोलोक तथा उध्वैलोक में बाघे हुए कर्म स्यात्‌ पाए 
जाते हैं | तियंग्लोक में बद्धकर्म॑ नियम से पाये जाते हैं। भ्रधोलोक 
और उध्वेलोक में सचित कम शुद्ध नही रहता है। तियंग्लोक में 
सम्मिश्रित कम पाया जाता है। तियंग्लोक का संचय छुद्ध भी 
पाया जाता है। श्रवरसपणी तथा उत्सर्पिणी में सचित शुद्ध कम 
नही होता है--“भोसप्पिणीए व उस्सपिणोए च॑ सुद्ध' णत्थि” | 
( २११७ ) 


एदाणि पुव्वबद्धाणि होंति सब्वेस ट्विद्विसेसेसु । 
सब्वेसु चाणुभागेसु णियमा सव्वकिष्टीसु ॥१६१॥ 


ये पूर्वंबद्ध ( अ्रभाज्य स्वरूप ) कमे सव॑ स्थिति विशेषो में, 
सर्वे अनुभागो में तथा सबे कृष्टियो में नियम से होते हैं । 


विशेष -- “जाणि अभज्जाणि पुव्वबद्धाण ताणि णियमा 
सब्वेसु ट्विदिविसेसेसू णियमा सब्बासु किट्टीसः (पृ २११८ ) 
जो अभाज्य रुप पूवंबद्ध कम हैं, वे नियम से सर्व स्थिति विशेषो में 
तथा नियम से सर्व कृष्टियो में पाये जाते हैं । 


एगससमयपबद्धा पुण अच्छुत्ता केत्तिगा कहिं द्विदीसु । 
भवबद्धा अच्छुत्ता ट्विदीसु कद्दिं केत्तिया होंति ॥१६४॥ 


एक समय में प्रबद्ध किलने कर्म प्रदेश किन-किन स्थितियों में 
अछूते ( उदय स्थिति को अ्रप्राप्त ) रहते हैं ? इस प्रकार कितने 
भववद्ध कम प्रदेश किन-किन स्थितियों में असंक्ष व्ध रहते हैं ? 


( २१५ ) 


विशेष--एक समय में बद्ध कमंपूंज को एक समय प्रबद्ध 
कहते है । श्रनेक भवों में बांधे गए कमंपूंज को भवबद्ध कहते हैं, 
“उककम्हि भवग्गहणे जेन्षिश्ञो कम्मपोग्गलो संचिदों प्लस भव- 
बद्धसण्णा” ( २११९ ) 

गाथा में “अच्छुत्ता” पद श्राया है, उसका श्र्थ “असक्ष्‌ ब्ध”' 
तथा उदय स्थिति को श्रप्राप्त “अस्पृष्ठट” भी किया गया है। 


इस मूल गाथा के अर्थ का व्याख्यान करने वाली चार भाष्य 
गाथाए हैं । 
छगणहं आवलियाणं अच्छुत्ता खसियमसा समयपबद्धा। 
सब्वेसु ट्िंदिविसिसासुभागेसु च चउणहँ पि ॥१६५॥ 


अन्तरकरण करने से उपरिम अचस्था में वतंमान क्षपक के 
छह म्रावलियो के भीतर बघे हुए समय प्रबद्ध नियम से अ्रस्पष्ट 
हैं। ( कारण श्रन्तरकरण के पश्चात्‌ छह श्रावली के भीतर 
उदीरणा नही होती है )। वे अ्रछृते समय-प्रबद्ध चारों सज्वलन 
सवंधी स्थिति-विशेषो और सभी अनुभागो में श्रवस्थित रहते हैं । 


विशेष---जिस पाए प्रर्थात्‌ स्थल पर अन्तर क्रिया जाता है, 
उस पाए पर बंधा समय-प्रबद्ध छह आवशियो के बीतने पर उदी- 
रणा को प्राप्त होता है। अतः अन्तरकरण समाप्त होने के श्रनंतर 
समय से लेकर छह श्रावलियो के वीतने पर उससे परे सवंत्र छह 
आवलियो के समय प्रवद्ध उदय में श्रद्धते हैं । 


भववद्ध सभी समयप्रवद्ध नियम से उदय में संक्षुब्ध होते हैं, 
“सबबद्धा पुण णियमा सब्बे उदये संछुद्धा भवंत्ति” (२१२१) 
जा चावि बज्कमाणी आवलिया द्ोदि पढम क्टीए। 
पुव्वावलिया णियसा अखणंतरा चहुसु किदीखु ॥ १६६ ॥ 


जो वध्यमान झ्रावली है, उसके कर्मंग्रदेश क्रोध ,संज्वलन की 
प्रथम ऋृष्टि में पाये जाते हैं। इस पूर्व आावलो के श्रनतर भो 


( २१६ ) 


उपरिम भ्रर्थात्‌ द्वितीय आवली है, उसके कमंप्रदेश क्रोध संज्बलन 
की तोन और मान सज्वलन की एक इन चार संग्रह कंष्टियों में 
पाये जाते हैं।.. । 


तदिया सत्तसु किट्टीसु चउत्थी दससु होइ किड्टीस । 
तेण पर सेसाओ भवंति सव्वासु किडीसु॥१६८॥ 


तीसरी झ्रावली सात क्ृष्टियो में, चौथी प्रावली दस क्ृंष्टियो 
में और उससे आगे की शेष स्व श्रावलिया सब क्रृष्टियों में पाई 
जाती हैं । 


एदे समयपबद्धा अच्छुत्ता शियमसा इद्द भवम्सि | 
सेसा भवबद्धा खलु संछुद्धा होंति बोहूव्वा ॥४६८॥ 

पूर्वोक्त छहो भ्रावलियो के वर्तमान भव में ग्रहण किए गए 
समय प्रबध्द नियम से श्रसंक्षुष्ध रहते हैं। उदय या उदीरणा 
को नही प्राप्त होते हैं, किन्तु शेष भवबच्द उदय में सक्षुब्ध रहते हैं। 
एकसमयपबद्धाएं सेसाणि च कदिस ट्विदिविसेसेस । 
भवसेसगाणि कदि्सि च कदि कदि वा एगसमएण ॥१६६॥ 

एक तथा भ्रनेक समयों में बंधे समय प्रबद्धो के शेष कितने 
कमंप्रदेश, कितने स्थिति और अनुभाग विशेषो में पाबे जाते 
हैं? एक तथा श्रनेक भवो में बंधे हुए कितने कमंप्रदेश कितने 
स्थिति और भ्रनुभाग विशेषो में पाये जाते हैं ? एक समय रूप एक 
स्थिति विशेष में वर्तमान कितने कमंप्रदेश एक अ्रनेक समय प्रबध्द 
के शेष पाये जाते हैं ? 


एक्कम्हि ट्विंदृविसेसे भव-सेलगसमयपबद्धसेसलाणि । 
णियमा अखुभागेसु य भवंति सेसा अणंतेसु ॥२००॥ 


एक स्थिति. विशेष में नियम से एक अनेक भवबध्दों के समय 
प्रवध्द शेष, एक अनेक समयोः में बधे हुए कर्मों के समयप्रबध्द शेप 
भ्रसख्यात होते हैं, जो नियम से: भ्रनत अनुभागो में वर्तमान होते हैं । 


( २१७ ) 
विशेप--शंका---/समयपबद्धसेसय॑ णाम कि ? समयप्रबद्धशेष 


किसे कहते हैं । 


समाधान-- * समय प्रवद्ध का वेदन करने से शेष बचे जो 
प्रदेशाग्न दिखते हैं, उसके भ्रपरिशेषित श्रर्थाव्‌ समस्त रूप से एक 
समय में उदय झाने पर उस समयप्रबद्ध का फिर कोई श्रत्य प्रदेश 
वाकी नही रहता है, उसको समयप्रबद्धशेष कहते हैँ । 


प्रश्न---भवबध्द शेष का क्या स्वरूप है ? 
समाधान--भवबद्धशेष में कम से कम पंत मुहूर्त मात्र एक 
भवबद्ध समयप्रबढ़ों के कर्म परमाणु ग्रहण किए जाते हैं । 


शुंका-- एक स्थिति विशेष में कितने समय प्रबद्धों के शेष बचे 
हुए कम परमाणु होते हैं ? 


समाधान--“"एक्कस्स वा समयपवद्धस्स दोण्हूं वा तिण्हं वा, एवं 
गंतृण उवकस्सेण भ्रसखेजदिभागमेत्ताणं समयपबद्धाणं--एक स्थिति 
विशेष में एक समयप्रबद्ध के,दो के श्रथवा तीन समयप्रबद्धों के भी शेष 
रहते हैं। इस प्रकार एक एक समयप्रबध्द के बढते हुए क्रम से उत्कृष्ट 
से पलयोपम के श्रसख्यातवें भाग मात्र समयप्रबध्दों के कम॑ परमाणु 


शेष रहते हैं । 


हि इसी प्रकार भवबध्दशेष भी जानना चाहिए। एक स्थिति 
विशेष में एक भवबध्द के, दो या तीन भवबध्द शेष के इस 
प्रकार उत्कृष्ट से पल्‍्योपम के असख्यातवें भाग मात्र भवबध्दो के 
कर्म परमाणु पाये जाते हैं। यह मवध्दशेष वा समयप्रबध्द शेष अ्रनत 
झ्रविभाग प्रतिच्छेद रूप भ्नुभागो में नियम से वततंमान रहता है । 


२ जं समयपबध्दस्स वेदिदसेसग्गं पदेसर्गं दिस्सइ, तम्मि अपरिसे- 
सिदम्मि एकसमएण उदयमागदस्मि तस्स समयपबध्दस्स अ्रण्णो 
कम्मपदेसो वा णत्यि त॑ समयपबध्दसेसगं णाम ( २१२७ ) 


( शश्८ ) 


ट्विंदि-उत्तरसेढीय भवसेल-समयपबद्धसेलाणि । 
एगुत्तरमेगादि उत्तरसेढी असंखेजा ॥२०१७ 


एक को आदि को लैकर एक एक बढाते हुए जो स्थिति वृध्दि 
होती है, उसे 'स्थिति उत्तरश्रेणी' कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति 
उत्तरश्रेणी में ्रस॑च्यात भवबध्द शेष तथा समयप्रबध्द शेष पाए 
जाते हैं । 


एवक्कस्मि द्विद््‌विसेसे सेसाणि ण जत्य द्वोंति सामण्णा । 
आवलिगा संखेज्जद्भागो तहिं तारिसो समयो ॥२०२॥ 


जिस एफ स्थिति विशेष में समयप्रबद्ध शेष तथा भवबद्धशेष 
संभव हैं, वह सामान्य स्थिति है। जिसमें वे. सभव नही, वह 
भ्रसामान्य स्थिति है। उस क्षपक के वर्ष पृथकत्वमात्र विशेष स्थिति 
में ताइश अर्थात्‌ भवब॒ध्द और समयप्रबध्द और समयप्रबध्द शेष से 
विरहित असामान्य स्थितिया भ्रधिक से श्रधिक आवली के भ्रसख्यातव 
भाग प्रमाण में पाई जाती है। 


विशष--जिस एक स्थिति विशेष में समयप्रबध्दशेष ( तथा 
भवबद्ध शेष ) पाये जाते हैं वह सामान्य स्थिति हैं। जिसमें 
वे नही हैं, वह असामान्य स्थिति है।इस प्रकार श्रसामान्य 
स्थितिया एक वा दो आदि अधिक से अधिक अन्नुबध्द रूप से श्रावली 
के असख्यातवें भाग मात्र पाई जाती हैं । 


सामान्य स्थितियो के श्रन्तर रूप से श्रसामान्य स्थितिया पाई 
जाती हैं | वे एक से लेकर आवली कै झ्सख्यातवें भाग प्रम्नाण 
पर्यन्त निरन्तर रूप से थाई जाती हैं| इस प्रकार पाई जाने वाली 
असामान्य स्थितियों की चरम स्थिति से ऊपर जो अनतर 
समयवर्ती स्थिति पाई जाती है, उसमें भी समयप्रबध्द शेष और 
भववध्द शेप पाये जाते हैं । 


५ २१६ ) 


एदेण अंतरेश दु अपच्छिमाए दु पच्छिमिे समए ।: 
भवसमयसेलगाणि दु णियमा तम्हि उत्तरपदाणि ॥२०३॥ 


इस प्रनंतर प्ररूपित आवलीके भ्रावली के भ्रसंख्यातवे भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट अन्तर से उपलब्ध होने वाली अपश्विम (अंतिम) असामान्य 
स्थिति के समय में भववध्द शेष॑ तथा समयबध्द शेष नियम से 
पाये जाते हैं और उसमें अर्थात्‌ क्षपक की श्रप्ट वर्ष प्रमाण 
रिथति के भीतर उत्तरपद होते हैं । 


किट्टीकदम्सि कस्मे ट्विदि-अगुभागेसु केस सेसाणि। 
कम्माणि पृथ्वबद्धाणि बज्कभाणाणुदिण्णाणि ॥२०४॥ 


मोह के निरवशेष भ्रनुभाग सत्कम के कृष्टिकरण करने पर 
कृष्टिवेदन के प्रथम समय में वतमान जीव के पूवंबध्द किन स्थितियों 
श्रौर अनुभागो में शेष रूप से पाए जाते हैं? बध्यमान और उदीर्णं 
कर्म किन किन स्थितियो झौर अ्रनुभागों मे पाए जाते हैं ? 


किद्दीकद॒म्सि कम्से णामागोदाणि वेदरीय॑ च। 
वस्सेसु असंखेज्जेस सेसगा होंति संखेज्जा ॥२०५॥ 


मोह के कृष्टिकरण होने पर नाम, गोत्र और वेदनीय 
असख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति सत्वो में पाए जाते हैं। शेष चार 
घातिया सख्यात वर्ष प्रमाण सत्व युक्त होते हैं । 


विशेषप--क्ृष्टिकरण के निष्पन्न होने पर प्रथम समय में 
कृष्टियो के वेदक के नाम, गोत्र और बेदतोय के स्थिति सत्कम 
अ्रसंख्यात वर्ष हैं | मोहनीय का स्थिति सत्व श्राठ वर्ष है। शेप 
तीन घातिया कर्मो का स्थिति सत्व सख्यात्त हजार वर्ष है । 
“मोहणीयस्स ट्विदिसत-कम्ममद्ुबस्साणि । तिण्ह घादि-कम्माण 
ट्विंदिसतकम्म॑ सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।” ( २१६३ ) 


( २२० ) 
किट्टीकदम्मि कम्मे सादं सुहणाममुच्चगोद॑ च । 
बंधदि च सदसहस्से ट्विदिमणुभागेसु दुक्कस्सं ॥२०६॥ 


मोह के कृष्टिकरण करने पर वह क्षपक साता वेदनीय, 
यश:कीति रूप छुभनाम और उच्चगोत्र कर्म संख्यात शतसहस््र वर्ष 
स्थिति प्रमाण बाधता है। इनके योग्य उत्कृष्ट श्रनुभाग को 
बाधता है । 


विशेष--#ष्टियों के प्रथम-वेदक के सज्वलनों का स्थितिबंध 
चार माह है। नाम, गोत्र, वेदनीय, ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, और 
झन्तराय का स्थिति बच संख्यात हजार वर्ष है। नाम, गोत्र और 
बेंदनीय का भ्रनुभाग बंध तत्ममय उत्कृष्ट है ब्रर्थात उस काल योग्य 
उत्कृष्ट भ्रनुभाग बध होता है। * 


किहदीकदम्मि कम्से के बंधदि के व वेदयदि असे । 
संकामेदि च के के केसु असंकामागो होदि ॥२०७॥ 


मोह के कृष्टि रूप होने पर कौन कौन कम को बांधता है 
तथा कौन कौन कर्मार्शों का बवेदन करता है? किन किन का सक्रमण 
करता है ? किन किन कर्मों में भ्रसंक्रामक रहता है! 


दससु च वस्सस्संतो बंधदि णियमा दु सेसगे अंसे । 
देसावरणीयाईं जेलि ओवडणा अत्थि ॥२०८॥ 


क्रोध की प्रथम कृष्टिवेदक के चरम समय में मोहनीय को 
छोडकर शेष घातिया त्रय की अंतमु हु्त कम दश वर्ष प्रमाण स्थिति 


१ किट्टीण पढमसमय वेदगस्स संजलणाण ठिदिबधो, चत्तारि 
भासा । णामागोदवेदणीयाण तिण्ह चेव घादिकम्माणं ठिदिबन्धो 
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । थामागोदवेदणीयाणमणुभागवधो 
तत्समय उक्‍्कस्सगो । ( २१६४ ) 


( २२१ ) 


का नियम से बंध करता है । घातिया में जिनकी श्रपवर्तना संभव 
है, उनका देशघाती रूप से ही बंध करता है । 


विशेष--जिन तीन घातिया कर्मों की प्रकृति में अपवतंना 
संभव है, उनका देशघाती रूप से अ्रनुभाग बंध करता है तथा 
जिनकी अ्रपवर्तना संभव नहीं है, उनको सर्वधाति रूप से 
बाधता है | यहा घातियात्रय का स्थिति बंध संख्यात हजार वर्षो 
की जगह पर अंतमू हुत॑ कम दश वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबंध 


होता है । 


१ शंका--तीनों घातिया कर्मों का भ्रनुमभाग बंध क्या सवेधाती 
होता है या देशघाती होता है ? 


समाधान--जिनकी श्रपवरतंना संभव है, उनका देशघाती 
झनुभागबंध करता है तथा जिनकी भ्रपवर्तना नहीं होती, उनको 
स्वंधाती रूप से बाघता है । 


चरिमो बादररागो णामा-गोदाणि वेद्णीयं॑ च। 
वस्संतो बंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥२०६॥ 


चरम समयवर्ती बादर सापरायिक क्षपक नाम, गोत्र तथा 
वेदनीय को वर्ष के अंतर्गत बाघता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
श्रन्तराय रूप घातिया को दिवस के अ्रंतगंत बाधता है । 


विशेष--मोहनीय का चरिम स्थितिबघ श्रन्तमुहृत है “मोह- 
णीयस्स चरिमो ठिदिबधो श्रतोमुहुत्तमेत्तो” | तीन घातिया का 
स्थिति बंध मुहूर्त पृथकत्व है "तिण्ह घादिकम्माणं मुहुत्तपुधत्तो 
ट्विदिबधो” (६२२२) 


2 3 मनन अर न एर लव लम्बी लक मम वीक लटक कर 
* भ्रथाणुभागबधों तिण्ह धादिकम्माण कि सव्वधादी-देसघादि 

त्ति ? एदेसि घाविकम्माण जेसिमोवट्रणा श्रत्यि ताणि देसघादीणि 

वंधदि । जेसि मोवट्रणा णत्यि ताणि सव्वधादीणि बंघदि (२२२१) 


( २२० ) 


किट्टीकदम्मि कम्मे सादं सुहणाममुच्यगोद॑ च । 
ब्रंधदि च सदसहस्से ट्विदिमुभागेंसु दुक्कस्स ॥२०६॥ 


मोह के कृष्टिकरण करने पर बह क्षपक साता बवेदनीय, 
यशःकीति रूप छुभनाम और उच्चगोत्र कर्म संख्यात शतसहस्त्र वर्ष 
स्थिति प्रमाण बाघता है। इनके योग्य उत्कृष्ट अनुभाग को 
बाघता है| 


विशेष--कष्टियों के प्रथम-वेदक के सज्वलनों का स्थितिबंध 
चार माह है। नाम, गोत्र, वेदनीय, ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, भौर 
अन्तराय का स्थिति बच संख्यात हजार वर्ष है। नाम, गोत्र शोर 
वेदनीय का भ्रतुभाग बंध तत्समय उत्कृष्ट है श्र्थातर उस काल योग्य 
उत्कृष्ट भ्रनुभाग बध होता है। * 


किटीकद॒म्गि कम्से के बंधदि के व वेदयदि असे । 
संकामेदि च के के केसु असंकामागो होदि ॥२०७॥ 


मोह के क्ृष्टि रूप होने पर कौन कौन कम को बाघता है 
तथा कौन कौन कर्माशों का वेदन करता है? किन किन का सक्रमण 
करता है ? किन किन कर्मों भें अ्रसंक्रामक रहता है! 


दससु च वस्सस्संतो बंधदि णियमा दु सेसगे अंसे । 
देसावरणीयाईं जेमघि ओवटणा अत्थि ॥२०८॥ 


क्रोध की प्रथम कृष्टिविदक के चरम समय में मोहनीय को 
छोडकर शेष घातिया तय की पअंतमु हुर्तं कम दश वर्ष प्रमाण स्थिति 

१ किट्टीण पढमसमय वेदगस्स संजलणाण ठिदिबधो, चत्तारि 
मासा । णामागोदवेदणीयाण तिण्ह चेव घादिकम्मा्ण ठिदिबन्धो 
संखेज्ञाण वस्ससहस्साणि । णामागोदवेदणीयाणमणुभागबधो 
तत्समय 'ठवकस्सगो | ( २१६४ ) 


( २२५१ ) 


का नियम से बंध करता है । घातिया में जिनकी अ्रपवर्तता संभव 
है, उनका देशधाती रूप से हो बंध करता है। 


विशेष--जिन तीन घातिया कर्मो की प्रकृति में भ्रपवर्तना 
संभव है, उनका देशघाती रूप से भ्रनुभाग बंध करता है तथा 
जिनकी भ्रपवर्तता सभव नहीं है, उनको स्वधाति रूप से 
बांधता है । यहा घातियात्रय का स्थिति बंध संख्यात हजार वर्षो 
की जगह पर अंतमू हूतें कम दश वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबंध 


होता है। 


१ शंंका--तीनों घातिया कर्मो का भ्रनुभाग बंध क्या स्वधाती 
होता है या देशघाती होता है ? 


समाधान--जिनकी भ्रपवर्तना संभव है, उनका देशघाती 
भनुभागबंध करता है तथा जिनकी अ्रपवर्तता नहीं होती, उनको 
सर्वंधाती रूप से बाघता है। 


चरिमो बादररागो णामा-गोदाणि वेद्णीयं च। 
वस्संतो बंधदि दिवसस्संतो य ज॑ं सेस ॥२०६॥ 


चरम समयवर्ती धादर सापरायिक क्षपक नाम, गोत्र तथा 
वेदनोय को वर्ष के ग्रतगंत बाधता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
श्रन्तराय रूप घातिया को दिवस के अंतर्गत बाघता है । 


विशेष--मोहनीय का चरिम स्थितिबध श्रन्तमुहृत' है “मोह- 
णीयस्स चरिसो ठिदिबंधो श्रतोमुहुत्तमेत्तो” | तीन घातिया का 
स्थिति बध मुहूर्त पृथकत्व है "तिण्ह धादिकम्माणं मुहुत्तपुघत्तो 
ट्विदिबधों” (४२२२) 


१ अथाणुभागबंधो तिण्ह घादिकस्माणं कि सब्वधादी-देसघादि 
त्ति १ एदेसि घादिकस्माण जेसिमोवट्टणा अभ्रत्यि ताणि देसधादीणि 
बंधदि । जेसि मोवट्टणा णत्यि ताणि सव्वधादीणि बंधदि (२२२१) 


( २२२ ) 


चरिमो य सुहुमरागो णामा-गोदाणि वेदणीय॑ च । 
दिवसस्संतो बंधदि भिण्णमुहुत्तं तु ज॑ सेसे॥२१०॥ 


चरम समयवर्ती सृक्ष्मसापराय गुणस्थानवाला क्षपक नाम, 
गोत्र, वेदनीय को दिवस के श्रन्तगंत बाधता है तथा शेष घातिया 
ज्रय को भिन्न मुहृते प्रमाण बाघता है. 


विशेष--चरम समय॑वर्ती क्षपषक के नाम, ग्रोत्र का स्थितिबंष 
श्राठ मुह॒तं है | वेदनीय का द्वादश मुह॒तं है तथा घातिया त्रय का 
श्रतमु हृतँ प्रमाण होता है--“चरिम समय सुहुमसापराइयस्स 
णामागोदाणं ट्विंदिबधो अतोमुहुत्त, ( श्रट्ठमुहत्ता ) वेदणी- 
यस्स ट्विदिबधो बारस मुहुत्ता, तिण्ह॑ घातिकम्माण ट्विदिबधो 
अंतोमुहुत । ( २२२३ ) 


झध सुदर्दि-आवरणे च अतराइए च देसमावरणं। 
लद्घी य॑ वेदयदे सबव्वावरणं अलद्ीी य ॥ २११ ॥ 


मतिज्ञानावरण ओर श्रुतज्ञानावरण़ा कर्मों में जिनकी लब्त्रि 
( क्षयोपशम ) का बेदन करता है, उनके देशघात्ति श्रावरण रूप 
अनुभाग का बेदन करता है । जिनकी श्रलब्धि है, उनके सर्वावरणरूप 
अनुमाग का वेदन करता है। भ्तरायका देशघाति रूप प्रनुभाग 
बेदब करता है। 

विशेष --१ यदि सर्व अक्षरों का क्षयोपशम प्राप्त हुआ है, तो 
वह श्रुतावरण और मतिज्ञानावरण को देशधाति रूप से वेदन 
करता है,| यदि एक भी भ्रक्षर का क्षयोपशम नही हुआ्रा, तो मति- 

१ जदि सब्वेसिमक्खराण खश्नोवसमो गदो तदो सुदावरण 
मदिश्नावरणं च देसघादि वेदयदि | अघ एक्कस्सवि अश्रवखरस्स ण 
गदो खश्नोवसमों तदो सुदमदि-आवरणाणि सब्वधादीणि बेदयदि | 
एवमेदर्सि तिण्ह घादिकम्माण जाधि पयडीणं खझ्नोवसमों गदो 
तासि पयडीण्णं देसघादि उदयी। जासि पयडीणं खश्नोबसमो ण 
गदो तासि पयडीण सव्वधादि उदझ्नो ( २९२४ ) न्‍ 


( २२४ ) 


चाहिए । सवंधाती को श्रनंतगुणहीन रूप से वेदन करता है। 
देशधाति को छह प्रकार की वृद्धि तथा हानिरूप से बेदन करता 
है तथा नही भी करता है। इस कारण उसे भजनीय कहा है । 


किट्टीकदम्सि कम्से के वीचारा दु मोहणीयस्स। 
सेसांण कम्माणं तहेव के के हु वीचारा ॥२१३॥ 


सज्वलन कषाय के कृष्टि रूप से परिणत होने पर मोहनीय के 
कौन कौन वोचार (स्थिति घातादि लक्षण क्रिया विशेष) होते है * 
इसी प्रकार ज्ञानावरणादि शेष कर्मो के भी कौन कौन वीचार 
होते हैं ? 

विशेष---“एत्थ वीचारा त्ति वुत्ते ठिदिधादादिकिरिया वियप्पा 
घेत्तव्वा”, यहा वीचार के कथन से स्थिति घात आदि क्रिया विशेष 
जानना चाहिये (२२२९)। वे वीचार (१) स्थिति घात, (२) 
स्थिति सत्व (३) उदय (४) उदीरणा (५) स्थिति काडक 
(६) झनुभागधात (७) स्थिति सत्कर्म या स्थिति सक्रमण (८) 
अनुभाग सत्कमे (९) बंध (१०७ बधपरिहाणि के भेद से दशविध 
होते हैं । 

सातवें वीचार को चूणिकार ने 'ठिदिसतकभ्मेण” शब्द द्वारा 
स्थिति सत्कर्मं नाम दिया हैं । जयधवलाकार ने उसका नाम 
स्थिति-सक्रमण भी कहा है 'अधघवा ठिदिसकमेणेत्ति ऐसो सत्तमो 
वीचारो वत्तव्वो”। ऐसा कथन विरोध रहित है "विरोहाभावादो” । 


इन वीचारो के नाम अपने अभिषेय को स्वय सुस्पप्ट रूपसे 
सूचित करते हैं । 


कि वेदेंतो किट्टिं खबेदि कि चावि सं-छुहंतो वा 
संदोदणमुद्एुण च अखुपुव्व॑ अशणशणुपुव्व॑ वा ॥२१४॥ 


क्या क्षपक कृष्टियो को वेदन करता हुआ क्षय करता है 


अथवा संक्रमण करता हुमा क्षय करता है अथवा वेदन झौर 


( शर६ 2) 


संक्रमण करता हुआ क्षय करता है ? क्या शभ्ानुपूर्वी से या 
अनानुपूर्वी से क्ृष्टियों को क्षय करता है ? 


पढम॑ बिदियिं तदियं वेदेंतो वा वि संछुहंतो वा 
चरिम॑ वेद्यमाणोे खबेदि उमएण सेसाओ ॥ २१५४॥ 


क्रोध की प्रथम, द्वितीय तथा तीसरी क्ृष्टि को वेदन करता 
हुआ तथा संक्रमण करता हुआ्रा क्षय करता है । चरम (सूक्ष्म- 
सापरायिक कुष्टि ) को बेदन करता हुआ ही क्षय करता है । 
शेष को उभय प्रकार से क्षय करता है। 


विशेष -- क्रोध की प्रथम क्ृष्टि को श्रादि लेकर एकादशम 
क्रृष्टि पयंन्त बेदन करता हुआ क्षय करता है, भ्रवेदन करता हुआ भी 
क्षय करता हैं । कुछ काल पय॑न्त वेदन करते हुए, अ्रवेदन करते हुए 
भी संक्रमण करते हुए क्षय करता है । इस प्रकार प्रथमादि एकादश 
कृष्टियो के क्षय की विधि है। 


बारहवी हृष्टि में भिन्नता पाई जाती है। उस चरम क्ृृष्टि 
को वेदन करता हुत्रा क्षय करता है। वह संक्रमण करता हुआ 
क्षय नही करता है । शेष क्ृष्टियों के दो समय कम दो श्ावली मात्र 
नवक बद्ध क्ृष्टियो को चरम क्ृृष्टि में संक्रमण करता हुआ ही क्षय, 
करता है वेदन करता हुआ नही । इस प्रकार भ्रतिम सूध््मसाम्पररायिक 
क्ृष्टि को छांडकर तथा दो समय न्यून आवलीबद्ध क्ृष्टियों को 
छोडकर शेष क्ृष्टियो को उभय प्रकार से क्षय कशता 
है अर्थात्‌ वेदन करता हुआ्आा एवं सक्रमण करता हुआ क्षय करता 
है । "बेदंतो च संछुहंतो च एदमुभयं” । वेदक भाव से तथा 
सक्रमणभाव से क्षय करता है, यह उभय शब्द का श्रर्थ जानना 
चाहिए, “वेदगभावेण सछोहयभावेण च खवबेदि त्ति एसो उभय- 
सहुस्सत्यो जाणियव्वो त्ति मणिय होइ” ( २२३४ ) 


(; २२७ ) 
ज॑ वेदेंतो किट्टिं खबेद्‌ कि चावि बंधगो तिस्से। 
ज॑ चावि संछुहंतो तिसस्‍्से कि बंधगों होदि ॥ २१६॥ 


कृष्टिवेदक क्षपक जिस ऋकृष्टि का वेदन करता हुआ्ना क्षय करता 
है क्‍या वह उसका 'बंधक भी होता है ? जिस कृष्टि का सक्रमण 
करता हुश्रा क्षय करता है, क्या वह उसका बंध भी करता है ! 


ज॑ चावि संछुहँतो खबेदि किटिं अबंधगो तिस्से । 
सुहुमम्हि संपराए अबंधगो बंधगिद्रासि ॥ २१७॥ 


कृष्टिवेदक क्षपक जिस क्ृष्टि का वेदन करता हुआ्ना क्षय करता 
है, उसका वह भ्रबंधक होता है। सुक््मसापरायिक क्रृष्टि के वेदन 
काल में वह उसका अबंधक रहता है, किन्तु इतर क्ृष्षियों के 
वेदन या क्षपण काल में वह उनका बंधक रहा है। 


विशेष--जिस जिस कृष्टि का क्षय करता हैं नियम से उसका 
बध करता है ।दो समय कम दो आवलिबद्ध कष्टियो मे तथा सूक्षम- 
सापराय कृष्टि के क्षपण काल में उनका बब नहों करता है। 
“ज ज खबेदि किट्टि णियमा तिस्‍्से बधगो, मोत्तण दो दो आाव- 
लियबघे दुसमयूणे सुहुमसापराय किट्टीमो च” (२२३५) 


ज॑ ज॑ खवेदि किट्टि द्विदि-अण॒भागेसु केसुदीरेदि । 
संछुदददू अण्णकिद्टि से काले तासु अण्णासु ॥२१८॥ 


जिस जिस कृष्टि को क्षय करता है, उस उस क्ृष्ठि की स्थिति 
और अनुमागो में किस किस प्रकार से उदीरणा करता है । विव- 
क्षित कृष्टि का भ्रन्य कृष्टि में सक्रमण करता हुआ किस किस 
प्रकार से स्थिति और प्नुभागों से युक्त कृष्टि में सक्रमण 
करता हे ९ 


( रर८ ) 


विवक्षित समय में जिन स्थिति अनुभाग युक्त क्ृष्टियों में 
उदीरणा, सक्रमणादि किए हैं, कया अनतर समय में उन्ही कष्टियो 
में उदीरणा सक्ररुणादि करता है या भ्न्य कृष्टियों में करता है ? 


विशेष --इस गाथा का स्पष्टीकरण दस भाष्य गाथाओ दायरा 
किया गया है। 


बंधो व संकमो वा णियमा पब्वेसु ट्विदिविलेसेसु । 
सव्वेसु चाणुभागेस संकमो माज्किमो उदओ ॥२१६॥ 


विवक्षित कृष्टि का बंब वा संक्रम क्या सं स्थिति विशेष में 
होता है १ विवक्षित कृष्टि का जिस कृष्टि में संक्रमण किया जाता 
है, उसके सर्व भ्रनुभागो में संक्रमण होता है किन्तु उदय मध्यम 
कृष्टि में जानना चाहिये । 


संकामेदि उदीरेदि चावि सब्वेहिं ट्विदिविसेसेहिं। 
क्टीए अणुभागे वेदेंतो मज्किमो खियमा॥२२०॥ 


क्या क्षपक सर्व॑ स्थिति विशेषों के द्वारा संक्रमण तथा उदी- 
रणा करता है ? कृष्टि के अ्रनुभागो को वेदन करता हुप्मा वह 
नियम से मध्यवर्ती अ्नुभागो का बेदन करता है । 


विशेष -उदयावली में प्रविष्ट स्थिति को छोडकर शेष सर्व 
स्थितिया संक्रमण को तथा उदीरणा को प्राप्त होती हैं। जिस 
कृष्टि का बेदन करता है, उसकी मध्यम कृष्टियो की उदोरणा 
करता हैं, “आावलियपत्रिट्ट मोत,ण सेसाओ्रो सव्वाश्रो द्विदीओ 
सकामेदि उदीरेदि च | ज' क्रिट्टि वेदेदि तिस्से मज्किम किट्टीओ 
उदोरेदि” ( २२४० ) 


(२२६ ) 


ओकडदि जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि । 
ओकड्डिदे च पुव्व॑ सरिसमसरिले पवेसेदि ॥ २२३ ॥ 


जिन कर्माशों का अपकर्षण करता है क्‍या अनंवर काल में 
उनको उदीरणा मे प्रवेश करता है? पूर्व में अपकर्षण किए गए' 
कर्माशों की अनंतर समय में उदीरणा करता हुआा क्या सब्श 
को ग्रथवा असदश को प्रविष्ठ करता है ? 


विशेष---जितने अनुभागो को एक वर्गणा के रुपसे उदीणं 
करता है, उन सबको 'सचइश' कहा है | जिन श्रनुभागों को अनेक 
वर्गणाओं के रुपमें उदीणं करता है, उन्हें असइश कहते हैं । 
-“जदि जे श्रणभागे उदीरेदि एक्विस्से वग्गणाए सब्वे ते सरिसा 


णाम ॥ भ्रध जे उदीरेदि अणेगासु वस्गणासु ते असरिसा णाम” 
(२२४१ ) 


झनंतर समय में जिन अनुभागों को उदय में प्रविश्ष करता 
है, उन्हे अ्रसइश ही प्रविद्ठ करता है, “एदीए सण्णाएं से काले 
जे पर्वेसेदि ते असरिसे पर्वेसेदि ।” 


उक्कड्दि जे अंसे से काले किण्शु ते पवेसेदि । 

उक्कड्दे च पुव्ठां सरिसमसरिसे पवेसेदि ॥ शश९ ॥ 
जिन कर्माशो का उत्कर्षण करता है, क्या अनंतरकाल 

में उनको उदीरणा में प्रवेश करता १ पूव॑ में उत्कपंण किए गए 


कर्माश को अनतर समय में उदीरणा करता हुआ क्या सइश रूपसे 
या असइश रुप से प्रविष्टठ करता है ? 


बंधो व संकमा वा तह उदयो वा पदेस-अखुभागे । 
किक 0. -.. 90 
बहुगत्तो थोचत्ते जहेव पुव्ठं तहेवेणिंह॥ श्श्ड ॥ 
कृष्टिकारक के प्रदेश तवा अनुभाग संवबधी वध, 
संक्रमण अ्रववा उदय के वहुत्व तया स्तोक ही अपेक्षा जिस प्रकार 


( २३० ) 
पूव॑ निर्णय कियाँ गया है, उसी प्रकार यहा भी निर्णय करना 
चाहिये । 


जो कम्मंसो पविसदि पओगसा तेश सियमसा अदिओ । 
पविसदि ठिद्क्खिएण दु गुणेण गणणादियंतेण ॥श२४॥॥ 
जो कर्माश प्रयोग के द्वारा उदयावलीमें प्रविष्ट किया जाता 
जाता है, उसकी श्रपेक्षा स्थिति क्षय से जो कर्मांश उदयावली में 
प्रविष्ट होता है, वह नियमसे असख्यातगुणित रूपसे श्रधिक 
होता है । 
आवलिय॑ च पविटटंप ओगसा खियमसाच उदयादी। 
उदयादिपदेसग्गं_ गुणेण _ गणणादियंतेण ॥२२५॥ 


कृष्टिवेदक क्षपक के प्रयोग द्वारा उदयावली में प्रविष्ट 
प्रदेशाग नियमसे उदयसे लगाकर आगे “भ्रावली पय॑न्‍त असंख्यात 
गुणित श्रेणी रूप में पाया जाता है। 


विशेष--क्षपक उदयावली मे प्रविष्न जो प्रदेशाग्र पाया जाता 
है, वह उदयकाल के प्रथम समय में स्तोक है। द्वितीय स्थिति में 
असंख्यात गुणा है। इस प्रकार संपूर्ण आवली के अंतिम समय 
पर्यन्त असख्यात गुण श्रेणी रुप से बृध्दिगत प्रदेशाग्र पाए जाते 
हैं । “जमावलियपविट्टपदेसग्ग तमुदए थोव। बिदियद्विदीए 
असंखेज्जगुणं । एबमसखेज्ज-गुणाएं सेढीए जाव सब्विस्से आव- 
लियाए”। (२२४७) 


जा वग्गणा उदीरेदि अणांता तासु संकर्माद एक्का। 
पुव्वपचिट्टा खियमा एक्किस्से होंति च अणांता ॥२२६॥ 

जिन अनंत वर्गंणाश्रो को उदीर्ण करता है, उनमें एक अनु- 
दीयेमाण कृष्टि सक्रमण करती है | जो उदयावली में प्रविष्ठ अनंत 
भ्रवेद्यमान वर्गणाएं ( कृष्टिया ) हैं, वे .एक एक वेद्यम्रान मध्यम 
कृष्टि के स्वरुप से नियमत. परिणत होती हैं । 


( २३१ ) 


विशेष--जो सग्रह कृष्टि उदीण्ण हुई है, उसके ऊपर भी कृष्टियों 
का भ्रसख्यातवा भाग और नीचे, भी क्रैष्टियों का श्रसंस्यातवा भाग 
भ्रनुदीण रहता है। विवक्षित कृष्टियों के मध्यभाग में क्ृष्टियों का 
असख्यात बहुभाग उदी्ण होता है। उनमें जो श्रनुदीर्ण क्ृष्टियां 
हैं, उनमें से एक एक क्ृष्टि सर्व उदी्ण क्ृष्टियों पर संक्रमण 
करती हैं । 


प्रश्न--एक एक उदीर्ण क्ृष्टि पर कितनी कृष्टिया संक्रमण 
करती हैं ? 
समाधान--जितनी कृष्टिया उदयावली में प्रविष्ट होकर 


उदयसे भ्रधःस्थ्रिति-गलनरूप विपाक को प्राप्त होती हैं, वे सब एक 
एक उदीणं कष्टि पर संक्रमण करती हैं । 


जे चावि य अगुभागा उदीरिदा शियमसा पओगेण | 
तेयप्पा अणुभागा पुव्वपविट्ठा परिणमंति ॥२२७॥ 


जितनी श्रनुभाग कृष्टिया प्रयोग द्वारा नियमसे उदीर्ण की 
जाती हैं, उतनी ही उदयावली प्रविष्ट अनुभाग कृष्टिया परिणत 
होती हैं । 


पच्छिम-आवलियाए समयूणाए दु जे य अणुभागा। 
उककस्स-हेट्टिमा मज्किमासु णियमा परिणमंति ॥२५८॥ 
एक समय न्यून पश्चिम झावलीमें जो उत्कृष्ट और जघधन्य 


अनुभाग स्वरूप छृष्टिया हैं, वे मध्यमवर्ती बहुभाग कृष्टियोमें 
नियमसे परिणमित होती हैं । 


शंफा---“पच्छिम-आवलिया त्ति का सण्णा ?”--पश्चिम 
आवली इस सज्ञा का क्या भाव है? 


समाधान---“जा उदयावलिया सा पच्छिमावलिया”--जो 
उदयावली है, उसे ही पश्चिमावली कहते हैं । 


( २३२ ) 


किटीदो किट पुण संकमाद्‌ खयेण कि पयोगेण। 
कि सेसगम्हि किठ्दीय संकमो होदि अण्णिस्से ॥२२६॥ 


एक क्ृष्टिसे दूसरी को वेदन करता हुआ क्षपक पूर्वे वेदित 
क्ृष्टि के शेषाश को क्षय से संक्रमण करता है श्रथवा प्रयोग द्वारा 
सक्रमण करता है ? पूव॑वेदित कृष्टि के कितने भंश रहने पर शन्य 
क्ृष्टि में संक्रमण होता है ? 


विशेष-- “एदिस्से बे भासगाहाश्रों--- इसकी दो भाष्य 
गाथाएँ हैं । 


किट्टीदो किट्टिं पुण संकमदे णियमसा पञोगेण । 
किट्टीप सेसगं पुण दो आवश्षियासु जं बद्ध ॥२३०॥ 


एक कृष्ठि के वेदित शेष प्रदेशाग्र को अन्य कृष्टि में सक्रमण 
करता हुआ नियम से प्रयोग ढारा सक्रमण करता है। दो समय 
कम दो आवलियो में बंधा द्रव्य कृष्टि के बेदित-शेष प्रदेशाग्र 
प्रमाण है। 


विशेष--*१ जिस संग्रह ऋष्टि को वेदन कर उससे श्रनतर समय 
में भ्रन्य सग्रह कृष्टि को प्रवेदन करता है, तब उस पूर्व समय में 
वेदित संग्रहकृष्टि के जो दो समय कम झावलीबद्ध नवक समयप्रवद्ध 
हैं, वे तथा उदयावलि में प्रविष्ठ प्रदेशाग्र प्रयोग से वतंमान समय 
में वेदन की जानेवाली संग्रहकृष्टि मे सक्रमित होते हैं । 





१ ज॑ संगहकिट्टि वेदेदुण तदो सेकाले अण्ण संगहकिट्टि पवेद- 
यदि। तदो तिस्से पुब्वसमयवेदिदाए संगहकिट्टीए जे दो आवलियवधा 
दुसमयूणा आवलिय-पविट्टा च अ्रस्सि समए वेदिज्जमाणिगाए 
संग्रहकिट्टीए प्मोगसा सकमंति ( २२५३ ) 


( रहेरे ) 


समयूणा च पविट्ठ| आवलिया होदि पढमकिद्दीए | 
पुणणा ज॑ वेदयदे एवं दो संकमे होंति ॥ २३१॥ 


एक समथ कम आवलोी उदयावली के भीतर प्रविष्ट होती है 
और, जिस संग्रह कृष्टि का अ्रपकर्षण कर इस समय वेदन करता 
है उस समय क्ृष्टि की संपूर्ण आवली प्रविष्ट होती है। इस प्रकार 
संक्रमणमे दो आवली होती हैं । 


विशेष--अन्य कृष्टि के सक्रामण क्षपक के पूर्व वेदित कृष्टि 
की एक समय कम उदयावली और वेद्यमान क्ृष्टि की परिपूर्ण 
उदयावली इस प्रकार कृष्टिवेदक के उत्कर्ष से दो श्रावलिया पाई 
जाती हैं। वे दोनो आवलिया भी एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि को 


संक्रमण करने वाले क्षपक के तदनंतर समय में एक उदयावली रुप 
रह जाती हैं । 


खीोणेसु कसाएसु य सेसाणं के व होंति वीचारा। 
खबणा व अखवगा वा बंधोदयणशिजरा वापि ॥ २३२ ॥ 


कपायो के क्षीण होने पर शप ज्ञानावरणादि कर्मों के कौन 
कौन क्रिया-विशेषरूप वीचार होते हैं ? क्षपणा, अक्षपणा, बन्ध 
उदय तथा निज॑रा किन किन कर्मों की कैसी होती है ? 


संकामणमोवबद्ण-क्टीखवणाए खीणमोहंते । 
खबगा य आणुपुच्ची बोछव्वा मोहणीयरुस ॥ २३३ ॥ 


हनीय के ध्षीण होने पय॑ंन्त मोहनीय की संक्रमणा, श्रपवर्तना 
त्तया कृप्टि दापणा रूप दापणाए गआनुपूर्वी से जानना चाहिये । 
विशप -- इस गाथा के द्वारा चरितमोहकी दाणा का विधान 
ग्रानूपूर्वी से किया हें। इससे दसे सगठ्वणी गाया कहा डे । 
मेस॑वेण परवणा समहोणाम”-- सक्षेप से प्रश्षणा को सगह कठते 
१। ( २२ 


( २३४ ) 


मोहनीय के क्षय के अन॑ंतर अनंत केवलज्ञान, अन॑तदर्शन, 
अनतवीय॑युक्त होकर जिन, केवली, सर्वज्ञ, स्वंदर्शी होते हैं । उन्हें 
सयोगी जिन कहते हैं। वे असंख्यातगुणश्रेणीसे कर्म प्रदेशाग्र की 
निजरा करते हुए विहार करते हैं । “तदो श्रणंतक्रेवलणाण-दंसण- 
वीरियजुत्तो जिणो केवली सब्वण्ह् सव्वदरिसी भवदि सजोगिजिणों 
त्ति भण्णइ । असखेज्जाए सेढीए पदेसग्ग णिज्जरेमाणो विहरदि 
त्तिए'4( २२६८, २२७१ ) 


शुका--मोह का क्षय हो जाने पर के विहार का क्या 
प्रयोजन है ? 


१ समाधान--वे धम्मंतीर्थे की प्रवृत्ति के लिए. यथोचित धर्म॑- 
क्षेत्र भें महान विभूति पूवंक देवों तथा श्रसुरो से समन्वित हो 
विहार करते हैं। उनके विहार काये में प्रशत्त विहायोगति नाम 
कर्म भी श्रपेक्षा रहती है। ऐसा वस्तु स्वभाव है । 


पंच भरत, पंच ऐरावत तथा प्रत्येक भरत, ऐरावत क्षेत्र सबधी 
बत्तीस बत्तीस विदेह सबंधी एक सौ साठ धर्मक्षेत्र कुल मिलाकर 
एक सौ सत्तर धमक्षेत्र होते हैं। उनमें स्वंत्र यदि तोथैंकर भगवान 
उत्पन्न हो, तो एक सो सत्तर तीर्थंकर अधिक से श्रधिक होते हैं । 
हरिवशपुराणकार ने कहा है :-- 


द्वीपेष्वधंतृतीयेषु ससप्तति-शतात्मके । 
धर्मक्षेत्रे त्रिकालेभ्यो जिनादिभ्यों नमो नमः ॥२२-२७॥ 


अढाई द्वीपमें एकसौ सत्तर घमर्मक्षेत्र हैं। उनमें त्रिकालवर्ती 
जिन भगवान आदि को बार बार नमस्कार है | 


१ घमंतीर्ंप्रवर्दनाय यथोचिते धर्मक्षेत्रे देवासुरानुयातो महत्या 
विभूत्या विहरति, प्रशस्तविहायोगतिसव्यपेक्षात्तत्स्वाभाव्यात्‌ (३१२७१) 


( रहेश ) 


१ केवली भगवान अभिसंधि के बिना भी लोक सुखकारी विहार 
( तित्थथरस्स विहारो लोयसुहो ) करते हैं। जैसे कल्पवृक्ष स्वभाव 
से दूसरे को इष्ठ पदार्थ प्रदान करने की शक्तियुक्त रहता है अथवा 
जैसे दीपक कृपावश नही किन्तु स्वभाववश दूसरे पदार्थों का तथा 
स्वय का अंधकार दूर करता है, ऐसा ही कार्य भगवान के इच्छा 
के क्षय होने पर भी स्वभाव से होता हैं। * योग की प्रचित्यशक्ति 
के प्रभाव से प्रभु भूमि का स्पश न कर गगनतल मे बिना प्रयत्न 
विशेष के विहार करते हैं। उस समय भक्तिप्रेरित सुरगण चरणों 
के नीचे सुवर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं । 


केवली भगवान का विहार किंचित्‌ उतर पूर्वकोटि वर्ष काल 
प्यन्त होता है। 





अभी ली नस नम. 


* अभिसंधिविरहेपि कल्यतरुवदस्य पराथंसंपादन-सामथ्योपपत्ते:। 
दीपवड्ढा। न वै प्रद्यीप: क॒पालुस्तथात्मानं परं वा तमसो निवर्तंयति, 
किन्तु ठत्स्वाभाव्यादेवेति न किचित्‌ व्याहच्यते । 


है ३ त पुनरस्य विहारातिशयो भूमिसन्पृरात एवं गगनतले भक्ति- 
भ्रेरितामस्गणविनिरभितेष॒ कनकास्थुजेबु. प्रयत्नविशेपमन्तरेणापि 


स्वमाहात्म्यातिश्यात्प्रवदंत॒ इति प्रत्येतव्य॑ । योगिशक्तीनाम- 
चिन्त्यत्वादिति । (२२७२) 


च्षपणाधिकार चूलिका 


अण मिच्छ मिसस सम्म॑ अट्ट णवु सित्वि-वेद छवक॑ च। 
पुवेद॑ च खबेदि हु कोहादीएण च संजलंणे ॥ १ ॥ 


अनंतानुबंधी चार मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व प्रकृति इन सात 
प्रकृतियो को क्षपक श्रेणी चढने के पूर्व ही क्षपण करता है । 
पश्चात्‌ क्षपक श्रेणी चढने के समय में अ्निवृत्तिकरण गुणस्थान में 
अंतरकरण से पूव ही आठ मध्यम कषायो का क्षपण करता है। 
इसके भ्रनतर नपूंसकवेद, स्त्रीवेद, हास्यादि छह नोकषाय तथा 
पुरुषबेंद का क्षय करता है। इसके पश्चात्‌ संज्वलन क्रोधादि का 
क्षय करता है। 


विशेष--धवला टीका के प्रथम खंड में लिखा है, “कसाय- 
पाहुड-उवएसो पुण अ्रद्वुक्साएसु खीणेसु पच्छा अ्रतोमुहुत्त गतृण 
सोलस-कम्माणि खबिज्जंति त्ति/--कषायपाहुड का उपदेश इस 
प्रकार है, कि आठ कषायो के क्षय होने के पश्चात्‌ अन्तर्मुहत॑ 
व्यतीत होने पर सोलह प्रकृतियो का क्षय होता है ( ध. टी. भा, १, 
पृ. २१७ ) 


सत्कमंप्राभूत का अभिप्राय इससे भिन्न है। “सोलसपयडीप्रो 
खबेदि तदो अतोमुहुत्त गंतृण पक्‍चक्‍्खाणापच्चक्खाणावरण-कोध- 
माण-माया-लोभे भ्रकमेण खबेदि एसो “सतकम्मपाहुड-उवएसो”- 
सोलह प्रकृतियो का पहले क्षय करता है। इनके अन॑तर अंत- 
मुंहुतंकाल व्यतीत होने पर प्रत्यास्यानावरण, श्रप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया और लोभ को अक्रमरूप से क्षय करता है । (१) 


१ पोडशाना कमे प्रकृतीनामनिवृत्तिबादरसापरायस्थाने युगपत्‌ 
क्षय: क्रियते । ततः परं तत्रेव कषायाष्टक नष्ट क्रियते ॥ 
सर्वाथंसिद्धि: पृ, २३७ श्र. १०, सूत्र २ 


( २३७ ) 


शंका-- इस प्रकार महान आचार्यों के कथन में विरोध होने 


से आचाय कथित सत्कम॑ और कषायपश्राभ॒तों को पूत्रपना कैसे 
प्राप्त होगा ? 


समाधान--जिनकी गणधरदेव ने ग्रन्थ रूप में. रचना को, 
ऐसे बारह भ्ग आचार्य परंपरा से निरंतर चले आरा रहे हैं, किन्तु 
काल के प्रभाव से उत्तरोत्तर बुद्धि के क्षीण होने पर और उन 
अंगो को धारण करने वाले योग्य पात्र के श्रभाव में वे उत्तरोत्तर 
क्षीण होते जा रहे हैं। इसलिए जिन आचार्यो ने श्ागे श्रेष्ठ बुद्धि 
वाले पुरुषों का अभाव देखा, जो अत्यन्त पापभीरु थे और जिन्होने 
गुरुपरपरा से श्रुतार्थ ग्रहण किया था, उन आचार्यो ने तोर्थ- 
विच्छेद के भय से उस समय शेष बचे अ्रंग सबंधी अर्थ को पोथियो 
में लिपिबद्ध किया, अत' उनमें असूत्रपना नही आ सकता | (१) 


शंका--उन दोनो प्रकार के वचनो में किस वचन को सत्य 
माना जाय? 


उत्तर--(२) इस बात को केवली या श्रुतकेवली ही जान 
सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता । इसका निर्णय इस समय 
सभव नही है, अ्रतः पापभीरु वर्तमान के आचार्यो को दोनो का 
सग्रह करना चाहिए। ऐमा न करने पर पाप-भीझरुता का विनाश 
हो जायगा । 

१ तित्थय र-कहियत्याणं गणहरदेवक्रयगथ-रयणाण वारहगाणं 
प्राइरिय-पर॒पराए णिरंनरमागयाणं जुगमहावेण बुद्दोसु ओहट्ट तोसु 
भायणा-भावेण पुणो श्रोहट्टिय झआगयाण पुणो सुटठवुद्धीणं खय 
दट्ठूण तित्थवोच्छेदभयेण वज्जभीरुहि गहिदत्थेहि आाइरिएहि 
पोत्थएसु चडावियाण अचुत्तत्त ण विरोहादो (घ. टी. भा. १, पृ २२१) 

२ दोण्ह वयणार्ण मज्फे क वयण सच्चमिदि चे सुदकेवली 
फेवली वा जाणादि । ण॒ अण्णो तहा णिण्णयाभावादों | वट्ठमाण- 
कानाइरिएहि वज्जभीरुहि दोण्ह थि सगहो कायब्बों, श्रण्ण 
वज्जभीरत्त-विणासादो त्ति ( पृ. २२२ ) 


हा 


( रेशे८ ) 


अध थीणगिद्धकम्म॑ शिदह्ाखिदा य पयलपयला य। 
अध खिरय-तिरियणामा कीणा संझोदणादीसु ॥ २॥ 


अ्ठन मध्यम कषायो के क्षय के पश्चात्‌ स्त्यानयूद्धिकमं, निद्रा 
निद्रा, प्रचलाप्रचला, नरक गति तथा तिर्यचगति संबधी नामकम॑ 
की त्रयोदश प्रकृति का सक्रमणादि करते हुए क्षय करता है । 


विशेष--नरकगति, नरकगत्यानुपर्वी, तियँचगति, तियंग्गत्यानु- 
पूर्वी, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, उद्योत, श्राताप, एकेन्द्रिय 
जाति, साधारण, सूक्ष्म तथा स्थावर ये त्रयोदश नाम कर्म सम्बन्धी 
प्रकृतिया हैं । 


सव्वस्स मोहणीयस्स आखशुपुष्वीय संकमो होई। 
लोभकसाएं णियमा असंकमो होई ॥ ३॥ 
मोहनीय की सर्वे प्रकृतियों का आलुपूर्वी से संक्रमण होता है। 
लोभ कषाय का सक्रमण नही होता है, ऐसा नियम हैं। 
संछुहदि पुरिसवेदे इत्थीवेद॑ णव॒ुसय॑ चेव। 
सत्तेव णोकसाए णियमा कोधपम्हि संछुददि ॥४॥ 
वह क्षपक छ्रोवेद तथा नपुसक वेदका पुरुषवेद में संक्रमण 
करता है । पुरुषवेद तथा हास्यादि छह नोकपायोका नियमसे क्रोव 
में संक्रण करता है। 
कोह च छुद्दद माणे माणं मायाए णियस्सा छुट्टह। 
माय च छुद॒इ लोहे पडिज्नोमो संकमो श॒त्यि ॥५॥ 


सज्वलन क्रोघका मानमें, मानका मायामें तथा मायाका 
लोभमें नियमसे सक्रमण करता है। इनका प्रतिलोम ( विपरीत 
क्रमसे ) सक्रमण नही होता । 


( २३६ ) 


जो जम्हि संछुहतो खियमा बंधम्दि होइ संछुहणा। 
बंघेण हीणदरगे अहिए वा संकमो णत्यि ॥ह्ा 


जो जिस बंधनेवाली प्रकृतिमें संक्रमण करता है, वह नियमसे 
वध सइश ही प्रकृतिमे संक्रमण करता है अ्रथवा बंधकी अपेक्षा 
हीनतर. स्थितियुक्त प्रकृतिमें संक्रमण करता है, किन्तु बधकी 
अपेक्षा अधिक स्थितिवाली प्रकृतिमें संक्रमण नही होता है । 


बंधेण होइ उदयो अहियो उदएण संकमो अहियो। 
गुणसेढि अणंतगुणा बोद्धव्वा होइ अणुभागे ॥9॥ 
बध से उदय अधिक होता है। उदय से संक्रमण अधिक 
होता है। भ्नुभाग के विषय में गुणश्रेणि अ्रनंतगुणी जानना 
चाहिये । 
बंधेण होई उदयो अदियो उद्एण संकमो अहिओ । 
गुणसेढि असंखेजा च पदेसग्गेण बोद्धव्वा ॥८॥ 
बध से उदय अधिक होता हैं। उदय से सक्रमण अधिक 
होता है। इस भ्रकार प्रदेशाग्रकी अपेक्षा गुणथेणी असख्यातगुणो 
जानना चाहिये । 


विशेष--किसी प्रकृति के प्रदेशवव से उसके प्रदेशों का उदय 
असंख्यात गुणा अधिक होता हैं। प्रदेशों के उदय की अपेक्षा 
प्रदेशों का संक्रमण और भी अश्रमख्यात गुणा अधिऊ होता है । 


उदयो च अखणंतगुणा संपहि-बंधेण होइ अगुभागे | 
से काले उदयादा संपदि-चंधों अणतगणा ॥ ६ ॥ 


प्रतुभाग की भपेक्षा साप्रतिक बच से साप्रसिक् उ ये अनत 
8] 
गुणा ्ू। ईनह अनतरफालम हांनते थाने उस स 
सापर 
2275 तिक बच 


( २४० ) 


चरिमे बादररागे शामागोदाणि वेदणीयं च । 
वस्सस्संतो बंधदि द्वसस्संतो य ज॑ सेसं ॥ १० ॥ 


चरम समयवर्ती बादरसापरायिक क्षपक नाम, गोत्र, एवं 
बेदनीय को वप॑ के अंतगंत बाधता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
तथा भ्रन्तराय रुप घातिया कर्मों को एक दिवस के अन्तर्गंत 
बाघता है । 


ज॑ं चावि संछुहंतो खबेइ किट्टिं अबंधगो तिस्से । 
सुहुमम्दि संपराए अबंधगो बंधगियराणं ॥ ११॥ 


जिस कृष्टि को भी सक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका 
वह बंध नही करता है। सूक्ष्ममापरायिक कृष्टि के वेदनकालमें 
बहू उसका अबधक रहता है। किन्तु इतर कृष्टियों के वेदन या 
क्षपण काल में वह उनका बंध करता है। 


जाव ण॒ छदुमत्थादो तिण्ह॑ घादीण वेदगो होइ । 
अधब्णंतेरणं खइया सव्वण्ह्॒ सव्वद्रिसी य॥ १२॥ 


जब तक वह छद्मचस्थ रहता है, तब तक ज्ञानावरणादि 
घातिया त्रयका वेदक रहता है। इसके अ्नतर क्षण में उनका क्षय 
करके सर्वज्ञ तथा सवंदर्शी बनता है। 


विशेष--मोहनीय के क्षय होने पर क्षीणमोह गुणस्थान प्राप्त 
होता हैं। वह जीव घातिया त्रय का क्षय करके केवलज्ञान को 
प्राप्त करता है। तत्वाथंसूत्र में कहा है “मोहक्षयाज्ज्ञान-दर्शना- 
वरणान्तरायक्षयाद्ध केवलम्‌” (१०-१) | केवलज्ञान सुयं का उदय 
होने के लिए सर्वे प्रथम मोक्ष क्षय को अनिवाय॑ माना हैं, उसके 


होने के अनतर ही शेप घातिया क्षय को प्राप्त होते हैं । 


( रहछरे ) 


एकत्व वितके अवीचार नामके शुबलध्यान रूप अग्नि के 
' प्रज्वलित होने पर क्षीणकषाय गुणस्थानवाला यथाख्यात 
सयमी छुद्मस्थ धातिया त्रयथ रूप वन को भस्म करता है 
तथा छद्मस्थपर्याय से निकलकर क्षायिक लब्धि को प्राप्त कर लोक 
अलोक के समस्त पदार्थो' का साक्षात्‌ कारी ज्ञान वाला सवज्ञ 
तथा सर्वंदर्शी बनता है। वे केवली भगवान घधर्मं तत्व की देशना 
द्वारा भव्य जीवो को श्रेयोमार्ग का दिव्यध्वनि के द्वारा देशोन एक 
कोटिपूव॑ काल पय॑न्त उपदेश देते हैं । १ 





अिफलनमममकामेब»पनन, 


१ यावत्खलु छुद्मस्थपर्यायान्‍न्न निष्क्रामति तावत्‌ त्रयाणा 
घात्तिकमंणा ज्ञानइगावरणान्तरायर्सज्ञिताना नियमाह्देदको भव॑ति, 
ग्रन्यथा छद्मस्थभावानुपपतते: । अथानंतरसमये द्वितीयशुक्लध्याग्निना 
निरदंधाशेप--घातिकमंद्र मगहन:.. छंग्मस्थपर्यायान्निष्क्रान्तस्वरूपः 
क्षायिकी लब्धिमवष्टम्य सर्वज्ञ) सवंदर्शी च भूल्वा विहरतीत्ययमत्र 
गाथार्थंसंग्रह ( २९७५ ) 


एवमेकत्ववितर्क--शुक्लध्यान-वैश्वान र-निदंग्धधाति-कर्मेन्धन: 
प्रजजलित-केवलज्ञान-ग मस्तिमण्डलो मेघपंजर-निरोध-निर्गत इव 
घमंरश्मिर्वा भासमानो भगवास्ती्थंकर इतरो वा फेवली लोकेश्व- 
राणामभिगमनीयोडचंनोयश्रोत्कर्पेणायूप:  पूवे-कोटी.._ वेशोना 
विहरति ॥ सर्वार्य॑सिद्धि पृ. २३१ अर. ९ सूचर ४४ 


पश्चिम स्कन्धाधिकार 


द्वादशाग रूप जिनागम के अतर्गत महाकम्मपयडि-पाहुड है। 
उस परमागम के चतुर्विशति अनुयोग द्वारो में पश्चिम स्कथ 
नामका अतिम अनुयोग द्वार है। 


प्रश्न-- “महाकम्मपयडि-पाहुडस्स चउवीसाणियोगद्दारेसु 
पडिबद्धों एसो पच्छिमक्खघाहियारों कथमेत्थः कसायपाहुडे परु- 
विज्जदि त्ति णा संका कायव्वा--महाकम प्रकृति प्राभृत के 
चौबीस अ्रनुयोग द्वारो से प्रतिबद्ध यह पश्चिम स्कन्‍्त्र नामका 
झधिकार यहा कषाय पाहुड में किस कारण कहा गया है, ऐसी 
झाशंक। नही करना चाहिए । 


समाधान--इस पश्चिम स्कन्ध अधिकार को महाकम प्रकृति 
प्राभत॒ तथा कषायपाहुड से प्रतिबद्ध मानने में कोई दोष नही 
झ्राता है “उहयत्य वि तस्स पदढिबध्दत्तब्सुवगमे वाहा्णुंवलभादो” 
यह अधिकार “समस्त-श्रुतकन्धस्य चूलिकाभावेन व्यवस्थितः” 
संपूर्ण श्रुतस्कन्ध की चूलिका रूप से व्यवस्थित है। 


पश्चिम स्कन्ध की व्युत्पत्ति इस प्रकार है “पश्चिमाद्भवः 
पश्चिम: पश्चात्‌-उत्पन्न होने वाला पश्चिम है। “पश्चिमश्वासौ स्कन्धश्व 
पश्चिमस्कन्धः” पश्चिम जो स्कस्घ है, उसे पश्चिम स्कन्ध कहते हैं। घातिया 
कर्मो' के क्षय होने के उपरान्त जो अधाति चतुष्क रूप कर्मस्कन्ध 
पाया जाता है, वह पश्चिम स्कन्ध है! “खीणेसु घादिकम्मेसु जो 
पच्छा समुवलब्भद कम्मइक्खंवों अधाइचउक्कसरुवों सो पच्छि- 
मक्‍्खधघो त्ति भण्णदे” श्रथवा अतिम श्रोदारिक, तैजप्त तथा कार्माण 
शरीर रूप नोस्कन्धयुक्त जो कम॑स्कन्ध है, उसे पश्चिम स्कन्घ 
जानना चाहिये । 


इस अ्रधिकार में केवली समुद्धधात, योगनिरोध आदि का 
निरुषण किया गया है। 


( २४३ 2 


श्रधातिया कर्मो' की क्षपणा के बिना क्षपणाधिकार पृणंता को 


नही प्राप्त होता है। इस कारण क्षपणाधिकार से संबधित होने से 
चूलिका रूप से यह पश्चिम स्कन्धाधिकार कहा है । 


श्रायु के अंतर्मूहत॑ शेष रहने पर सयोगकेवली आवजित करण 
करने के उपरान्त केवलि-समद्रधात करते हैं “अतोमहुत्तगे प्राउगे 
ऐसे तदो आवज्जिदकरणे कदे तदो केवलिसमुरधादं करेदि" 
( २२७७ ) केवली समुद्रघात के लिए की गईं आवश्यक क्रिया 
आ्रवजित करण है। 'केवलिसमुग्घादस्स अहिमुखी भावों झ्रावज्जिद- 
रणमिदि भण्णदे” | अत्तर्मुहतं प्यन्‍्त आवर्जितकरण के बिना 
केवलि समुद्धात क्रिया के प्रति अ्भिमुखपता नहीं होता है । इस 
करण के पश्चात्‌ केवली अ्रधातिया कर्मो' की स्थित्ति के समी 
करणाथ॑ समुद्रघात क्रिया करते हैं । 


शंका--“को केवलिसमुग्धादोगाम” ? केवलिसमुद्धात किसे 
कहते हैं ? 


समाधान--“उद्धगमनमुद्धातः जी वप्रदेशाना विसपेणम्‌-जीव 
के प्रदेशो का« विस्तार उद्ग्मन को उद्घात कहते हैं। “समीचीन 
उद्भधात समुद्रधात;। केवॉलना समुद्रघात"' केवलिसमुद्रधात"? | 
समीचीन उद्रघात को समुद्रधात कहते हैं। केवलियो का समद्बातत 
केवलि समुदधात है। "अ्रधातिकर्म-स्थिति-समीकरणार्थ केवलि 
जीवप्रदेशाना समयाविरोधेन उध्वेमधस्तियंक विसपंण केवलि- 
समृदघातः” भ्रधातिया कर्मो' की स्थितियों में समानता की प्रतितापना 


हेतू केवनो की आत्मा के प्रदेशो का आगम के अविरोध रूप से 
उध्च, ग्रध: तथा तियंक रूप से विस्तार केवलो प्तमुद्धात है । यह 


सवलो समुदघात दंड, ऊवट, प्रतर नया लोफप्रण के भेद से चार 
ग्रयत्था रूप 


पेड़म समए दठ करेदि” -- “वे प्रयम समय में दट समुदयात को 
करते है । सयोगों जिन पद्रमासन से अबबा सउगासन से पूर्व ग्रववा 


६ रष्टछ ) 


उत्तर दिशा की ओर भ्रभिमुख होकर यह समुद्रघात करते हैं । इसे 
खड़गासन से करने पर इसमें आत्म प्रदेश मूल शरीर प्रमाण विस्तार 
युक्त रहते हैं तथा वातवलय से न्यून चौदह राजू प्रमाण श्रायत 
दंडाक॒ति होते हैं । पद्मासन से इस समुद्धात को करने पर दंडा- 
कार प्रदेशों का बाहुल्य मूलशरीर के बाहुल्‍य से तिगुना रहता है । 
“पलियंकासणेण समुहृदस्स मूलशरीर-परिट्ठटयादो दंडसमुग्घाद- 
परिदुश्नो तत्थ तिगुणो होदि” । इस समुद्बघात में श्रोदारिक काय- 
योग होता है | यहा अ्रधातिया कर्मो' की पल्योपम के असख्यातवें 
भाग स्थिति के बहुभागो का घात होता है। यह कार्य आयु को 
छोड अधातियात्रय के विषय में होता है। क्षीणक्षाय गुणस्थान 
के श्रन्त में जो अनुभाग शेष बचा था, उसमें से श्रप्रशस्त भ्रनुभाग 
के भी बहुमाग का घात करता है । 


“तदो बिदियसमए कवाड करेंदि”---तदनंतर दूसरे समय में 
कप।ट समुद्रघात करते हैं। इसमें भ्रघातिया की शेष स्थिति के 
असंख्यात बहुमागों का घात करते हैं। शेष बचे अ्रप्रशस्त अनुभाग 
के अनत बहुभागों का घात करते हैं । 


जिस प्रकार कपाट का बाहुलय अल्प रहता है, किन्तु विष्कभ 
और झायाम अधिक रहते हैं, इसी प्रकार कपाट समुद्रधात में 
केवली के आत्म प्रदेश वातवलयसे कम चौदह राजू लम्बे भौर 
सात राजू चोड़े हो जाते हैं। यह बाहुल्य खड़गासन युक्त केवली 
का है। पद्मासन में केवली के शरीर के बाहुल्य से तिगुना प्रमाण 
होता है। जो पूर्वंग्रुख हो सभुद्रघात करते हैं, उनका विस्तार दक्षिण 
और उच्तर में सातराजू रहता है, किन्तु जिनका मुख उत्तर की 
ओर रहता है, उनका विस्तार पूव॑ और पश्चिम में लोक के 
विस्तार के समान हीनाधिक रहता है। इस अ्रवस्था में औदारिक 
मिश्न काययोग कहा गया हैं। 


प्रश्न--यहां औदरिक मिश्रकाययोग क्यो कहा है ? 


( २४५ ) 


समाधान--“कामंणोदारिकशरी रहयावष्टम्भेन तत्र जीव- 
प्रदेशाना परिस्पंदपर्यायोपलं भात्‌“-यहा कार्माण तथा औदारिकशरी र 
दुय के अवलंबन से जीवके प्रदेशों में परिस्पंद पर्याय उत्पन्न 
होती है। 


“तुदो तदियसमये मंथं करोति/--तीसरे समय में केवली 
भगवान मंथन नामका समुद्दघात करते हैं। स्थिति और अनुभाग 
की पूव॑वत्‌ निजरा होती है। इसको प्रतर तथा रुजक समुद्घात 
भी कहते हैं “एदस्स चेव पदरसण्णा रुजगसण्णा च आगमरुढिवलेण 
दटुब्वा” यह दो नाम आगम तथा रुढिवश कहे गए हैं। इस 
अवस्था में “कस्मइयकायजोगी भ्रणाहारी च जायदे--कार्माण 
काययोगी तथा झनाहारक होते हैं । 


इस समुदधात में आत्मप्रदेश प्रतर रुप से चारों ओर फैल 
जाते हैं झर्थात्‌ वातवलय द्वारा रुद्ध क्षेत्र को छोड़कर समस्त लोक मे 
व्याप्त होते है। यहा उत्तर या पूर्व मुख होने रुपभेद नही पड़ता है। 


यहा मूल ओऔदारिक शरीर के निमित्त से आत्मप्रदेशों का 
परिस्पदन नही होता है। उस शरीर के योग्य नोकम वर्गंणाप्रों 
का आगमन भी नही होता है । 


#तदो चउत्थसमये लोगं पूरेदि”--वे चौथे समय में समस्त 
लोक मे व्याप्त हो जाते हैं । वे वातवलयरुद्ध क्षेत्र में भी व्याप्त 
हो जाते हैं। इस झवस्था में जोव के नाभि के नीचे के आठ 
सध्यमस प्रदेश सुमेर् के मूलगत आठ मध्यम प्रदेशों के साथ एकत्र 


होकर उपस्थित रहते हैं । यहां कार्माण काययोग तथा झनाहारक 
अवस्था होती है। 


ता आरयंसंक्षु श्रमण के उपदेशानुसार यहा आयु आदि 
चारों कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है। महावाचक नाग 
हस्ति श्रमण के अनुसार शेष तीन कर्मो की तथा आयु की स्थिति 


६ र४४ ) 


उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर यह समुद्गरघात करते हैं। इसे 
खडगासन से करने पर इसमें आत्म प्रदेश मूल शरीर प्रमाण विस्तार 
युक्त रहते हैं तथा वातवलय से न्यून चौदह राजू प्रमाण झायत 
दडाक॒ति होते हैं । पढ़मासन से इस समुद्रघात को करने पर दंडा- 
कार प्रदेशों का बाहुल्य मूलशरीर के बाहुल्‍य से तिगुना रहता है। 
“पलियंकासणेण समुहृदस्स मूलशरीर-परिट्रुयादो दंडसमुग्धाद- 
परिद्दुश्नो तत्थ तिगुणो होदि” । इस समुद्रधात में औदारिक काय- 
योग होता है | यहा अधघातिया कर्मो" की पल्योपम के अ्रसख्यातवें 
भाग स्थिति के बहुभागों का घात होता है। यह काय॑ श्रायु को 
छोड अधातियात्रय के विषय में होता है। क्षीणकषाय गुणस्थान 
के अन्त में जो भ्नुभाग शेष बचा था, उसमें से श्रप्रशस्‍्त अनुभाग 
के भी बहुमाग का घात करता है । 


“तदो बिदियसमए क॒वार्ड करेदि”---तदनंतर दूसरे समय में 
कपाट समुद्रघात करते हैं। इसमें भ्रघातिया की शेष स्थिति के 
असंख्यात बहुमागों का घात करते हैं। शेष बचे भ्रप्रशस्त अनुभाग 
के भ्रनत बहुभागों का घात करते हैं । 


जिस प्रकार कपाट का बाहुल्‍य अल्प रहता है, किन्तु विष्कंभ 
और भायाम अधिक रहते हैं, इसी प्रकार कपाट समुद्बघात में 
केवली के आत्म प्रदेश वातवलयसे कम चौदह राजू लम्बे भौर 
सात राजू चोड़े हो जाते हैं। यह बाहुल्य खड॒गासन युक्त केवली 
का है। पद्मासन में केवली के शरीर के बाहुलय से तिगुना प्रमाण 
होता है। जो पूव॑मुख हो समुद्रघात करते हैं, उनका विस्तार दक्षिण 
और उत्तर में सातराजू रहता है, किन्तु जिनका मुख उत्तर की 
झोर रहता है, उनका विस्तार पूवं और पश्चिम में लोक के 
विस्तार के समान हीनाधिक रहता है। इस अवस्था में औदारिक 
मिश्र काययोग कहा गया है। 


प्रश्न--यहा ओदरिक मिश्रकाययोग क्यो कहा है ? 


( रहर ) 


समाधान--"कामंणोदारिकशरी रहयावष्टम्भेन तत्र जीव- 
प्रदेशाना परिस्पंदपर्यायोपलंभात्‌-यहा कार्माण तथा झौदारिकशरी र 
हृय के अवलंबन से जीवके प्रदेशों में परिस्पंद पर्याय उत्पन्न 


होती है। 


/तदो तदियसमये मंथथं करोति”--तीसरे समय में केवली 
भगवान मंथन नामका समुद्बघात करते हैं। स्थिति और अनुभाग 
की पूव॑व॒त्‌ निजंरा होती है। इसको प्रतर तथा रुजक समुद्रघात 
भी कहते हैं “एदस्स चेव पदरसण्णा रुजगसण्णा च आगमरुढिवलेण 
दहुव्वा” यह दो नाम झ्रागम तथा रुढिवश कहे गए हैं । इस 
अवस्था में “कम्मइयकायजोगी भ्रणाहारी च जायदें”--कार्माण 
काययोगी तथा अ्नाहारक होते हैं । 


इस समुद्घात में झात्मप्रदेश प्रतर रुप से चारों ओर फैल 
जाते हैं भ्र्थाव्‌ वातवलय द्वारा रुद्ध क्षेत्रको छोडकर समस्त लोक में 
व्याप्त होते हैं। यहा उत्तर या पूव॑ मुख होने रुपभेद नही पड़ता है। 


यहा मूल औदारिक शरोर के निमित्त से पश्रात्मप्रदेशों का 
परिस्पदन नही होता है। उस शरीर के योग्य नोकर्म वर्ंणाप्रों 
का आगमन भी नही होता है । 


“तदो चउत्थसमये लोगं प्रेदि”--वे चौथे समय में समस्त 
लोक में व्याप्त हो जाते हैं। वे वात्तवलयझुद्ध क्षेत्र में भी व्याप्त 
हो जाते हैं। इस अवस्था में जोव के नाभि के नीचे के झाठ 
मध्यम प्रदेश सुमेह के मूलगत आठ मध्यम प्रदेशो के साथ एकत्र 


होकर उपस्थित रहते हैं। यहा कार्माण काययोग तथा भ्नाहारक 
अवस्था होती है। 


महावाचक आयेमंक्षु श्रमण के उपदेशानुसार यहा झायु झादि 
चारो कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है। महावाचक नाग 
हस्ति श्रमण के श्रनुप्तार शेष तीन कर्मों की तथा आयु की स्थिति 


६ रहछ ) 


उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर यह समुद्बघात करते हैं । इसे 
खडगासन से करने पर इसमें झ्रात्म प्रदेश मूल शरीर प्रमाण विस्तार 
युक्त रहते हैं तथा वातवलय से न्यून चौदह राजू प्रमाण झ्ायत 
दंडाकति होते हैं । पढ़मासन से इस समुद्घात को करने पर दंडा- 
कार प्रदेशों का बाहुल्य मूलशरीर के बाहुलय से तिगुना रहता है । 
“पलियंकासणेण समुहृदस्स मूलशरीर-परिट्ठयादो दंडसमुग्घाद- 
परिट्श्रो तत्थ तिगुणो होदि” | इस समुइघात में भौदारिक काय- 
योग होता है। यहा अ्रधातिया कर्मो' की पल्योपम के असख्यातवें 
भाग स्थिति के बहुभागो का घात होता है। यह कारय॑ झायु को 
छोड अ्रधातियात्रय के विषय में होता है। क्षीणक्रषाय गुणस्थान 
के भ्रन्त में जो अनुभाग शेष बचा था, उसमें से श्रप्रशस्त अनुभाग 
के भी बहुमाग का घात करता है | 


“तदो बिदियसमए' कवार्ड करेदि”-.-तदनंतर दूसरे समय में 
कपाट समुद्रघात करते हैं। इसमें प्रघातिया की शेष स्थिति के 
प्रसंख्यात बहुभागों का घात करते हैं । शेष बचे श्रप्रशस्त अनुभाग 
के अ्रनत बहुभागों का घात करते हैं । 


जिस प्रकार कपाट का बाहुलय अल्प रहता है, किन्तु विष्कंभ 
और भायाम अधिक रहते हैं, इसी प्रकार कपाट समुद्रघात में 
केवली के आत्म प्रदेश वातवलयसे कम चौदह राजू लम्बे भौर 
सात राजू चोड़े हो जाते हैं। यह बाहुल्य खड॒गासन युक्त केवली 
का है। पद्मासन में केवली के शरीर के बाहुल्‍य से तिगुना प्रमाण 
होता है। जो पूव॑ंमुख हो समुद्रधात करते हैं, उनका विस्तार दक्षिण 
झ्ौर उत्तर में सातराजू रहता है, किन्तु जिनका मुख उत्तर की 
ओर रहता है, उनका विस्तार पूर्व और पश्चिम में लोक के 
विस्तार के समान हीनाधिक रहता है। इस अवस्था में श्रौदारिक 
मिश्र काययोग कहा गया है। 


प्रश्न--यहा ओऔदरिक मिश्रकाययोग क्यों कहा है ? 


( २४५ ) 


समाधान--“कामंणोदारिकशरी रह्यावष्टम्भेव तत्र जीव- 
प्रदेशाना परिस्पंदपर्यायोपलं भात्‌-यहां कार्माण तथा औदारिकशरी र 
हुय के अवलंबन से जीवके प्रदेशों में परिस्पंद पर्याय उत्पन्न 
होती है। 


“तदो तदियसमये मंथ॑ करोति”--तीसरे समय में केवली 
भगवान मंथन नामका समुद्रधात करते हैं। स्थिति और अनुभाग 
को पृव॑बत्‌ निजेरा होती है। इसको प्रतर तथा रुजक समुद्धधात 
भी कहते हैं “एदस्स चेव पदरसण्णा रुजगसण्णा च आगमरुढिवलेण 
दटुव्वा” यह दो नाम झ्रागम तथा रुढिवश कहे गए हैं । इस 
अवस्था में “कम्मइयकायजोगी श्रणाहारी चर जायदे”--कार्माण 
काययोगी तथा अनाहारक होते हैं । 


इस समुद्रघात में आत्मप्रदेश प्रतर रुप से चारों ओर फैल 
जाते हैं श्र्थात्‌ वातवलय द्वारा रुद्ध क्षेत्र को छोडकर समस्त लोक में 
व्याप्त होते हैं। यहा उत्तर या पूर्व मुख होने रुपभेद नही पडता है। 


यहा मूल ओदारिक शरीर के निमित्त से आत्मप्रदेशों का 


परिस्पदन नही होता है। उस शरीर के योग्य नोक्षम वर्गंणाग्रों 
का भ्रागमन भी नही होता है । 


“तदो चउत्थसमये लोगं पूरेदि”-.वे चौथे समय में समस्त 
लोक में व्याप्त हो जाते हैं। वे वातवलयरुद्ध क्षेत्र में भी व्याप्त 
दो जाते हैं। इस अवस्था में जीव के नाभि के नीचे के आठ 
मध्यम प्रदेश सुमेह के मूलगत झाठ मध्यम प्रदेशो के साथ एकत्र 


होकर उपस्थित रहते हैं। यहा कार्माण काययोग तथा अनाहा रक 
अवस्था होती है। 


गहावाचक आयंमंक्षु अमण के उपदेशानुसार यहा आयु आदि 
कर्मों की स्थिति बराबर हो जातो है। महावाचक नाग 
श्रमण के श्नुत्तार शेष तीन कर्मों की तथा आयु की स्थिति 


चारो 
हस्ति 


(६ २४६ ) 


अंतमु हुत॑ होते हुए भी आयु की श्रपेक्षा तीन कर्मों की स्थिति 
सख्यातगृणित होती है । चूंणिकार यतिवृषम  आचाय॑ 
कहते हैं “संखेज्जगुणमाउच्लादो”--नाम, गोत्र और वेदनीय की 
स्थिति आयु की प्नपेक्षा संख्यात गुणी होती है । 


पंचम समय में आत्म-प्रदेश संकुचित होकर प्रतर रुप होते 
हैं। इस प्रतर का नाम मंथन प्रर्थ--विशेष युक्त है, “मथ्यते5नेन- 
कर्मेति मंथई,” ( २२८० ) इसके द्वारा कर्मो को मथित क्रिया 
जाता है, इससे इसे मंथ कहा गया है। छठवों समय में कपाट 
सातवें में दण्ड तथा आ्राठवें समय में आत्मप्रदेश पूर्व शरीर रूप हो 
जाते हैं। जयधवला में उपरोक्त कथन को खुलासा करने वाले ये 
पद्म दिए हैं । 


दण्ड प्रथमे समये कवाटमथ चोत्तरे तथा समये । 
मंथानमथ तुतीये लोकव्यापी चतुर्थे तु ॥ 
संहरति पचमे त्वन्तराणि मथानमथ पुनः षष्ठे । 
सप्तकके च कंपाठटं सहरति ततोष्टमे दण्ड ॥ 


कोई कोई आचाये समुद्रघात सकोच के तीन समय मानते हैं । 
वे अंतिम समय की परिगणना नहीं करते । कितने ही आचार्य॑ 
अतिम समय को मिलाकर सकोच के चार समय कहते हैं । 


१ घबलाटीका में लिखा है कि यतिवृषम आचाय॑ के कथना- 
नुप्त/र क्षीणकपाय गुणस्थान के चरम समय में सम्पूर्ण अधातिया 


१ यतिवृषभोपदेशात्‌ सर्वाधातिकमंणा क्षीणकधायचरमसमये 
स्थिते साम्याभावात्‌ सर्वेपि कतसमुद्रघाताः सनन्‍्तो निवृ त्तिमुपढौकन्ते। 
येषामाचार्याणा लोकव्यापी केवलिघु विशतिसंख्यानियमस्तेषामतेन 
केचित्‌ समुदवातय॑ति । केचिन्नसमुइ्घातयति । 

के न समुद्घातयति ? येपा संसृतिव्यक्ति. कर्मेस्थित्या समाना 
ते न समुद्रधातयन्ति। शेपा: समुद्रघातयंति | ध०टी ०भा० १पृ० ३०२ 


(२४७ ) 


कर्मो की स्थिति समान नही पाई जाती है। इस कारण सभी 
केवली समुद्रधात करते हैं । जिन आचायों के मतानुसार लोकपूरण 
समुद्रधात करने वाले केवलियों की संख्या नियमसे बीस कही है, 
उनके मतानुसार कोई समुद्धात करते हैं, कोई नही करते हैं। 


शंका--कौन केवली समुद्रधात नही करते हैं ? 


समाधान--जिनकी संसार-व्यक्ति (संसार में रहने का काल) 
वेदनीय, नाम तथा गोत्र इन तीन कर्मो की स्थिति के समान है, वे 
समुद्रघात नही करते हैं । शेष केवली करते हैं । 


समुदधात क्रिया के पश्चात्‌ अंतर्मुहुतं पयंन्त स्थिति काडक, 
अनुभागकाडक का उत्कीरणकाल प्रवतंमान रहता है। केवली के 
स्वस्थान समवस्थित हो जाने पर वे भ्रन्त्मुहतंपयंन्त योगनिरोध 
की तैयारी करते हैँ। इस समय अमेक स्थिति काडक तथा 
अनुभागकाडक घात व्यतीत होते हैं। अतर्मुहुतं काल के पश्चात्‌ वे 
सयोगी जिन बादर काययोग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध 
करते हैं। तदनतर श्रतर्मुहुतं के बाद बादर काययोग से बादर 
वचन योग का निरोध करते हैं । पुनः अतर्मूहतं के बाद बादर 
काययोगसे वादर उच्छुवास-नि;श्वास का निरोध करते हैं। फिर 
अरदर्मूहुत के वाद बादर काययोगसे उस बादरकाययोग का निरोध 
करते हैं, “तदो अरतोमुहुत्तोण बादरकायजोगेण तमेव बादरकायबोगं 
णिरभइ” ( २२८३ ) 


फिर अंतमुहूर्त के वाद सूक््मकाय योग से सूक्म मनोयोग का 
निरोध करते हैं। फिर अंतमुहूर्ते के पश्चात्‌ सुक्षम काययोग से 
प्रषम वचत योग का निरोध करते हैं। फिर अंतमुहूर्त के वाद 
पैक्षम काययोग से सूक्ष्म उच्छुवास-नि.श्वास का निरोध करते हैं । 
भ्त्दो अतोमुहुत्त गंतूण सुहुमकायजोगेण सुहुमकायजोगं निरुभमाणो 
इमाणि करणाणि करेदि”---तदनतर अंतमु हूं काल के वाद बादर 


( २४८ ) 


सूक्षम काययोगसे सक्ष्मकाययोग का निरोध करते हैं तथा इन 
करणों को करते हैं। इनमें श्रपूव॑ स्पर्धंकादि की रचना होती हैं। 
इसके बाद वे क्ृष्टियों को करते हैं। कृष्टिकरण के पूर्ण होने पर 
पूब॑-अपूर्व स्पर्धंकों का क्षय करते हैं। उस समय अतमु हुर्त प्य॑न्त 
कष्टिगत योगयुक्त होते हैं । 


उस समय वे सयोगी जिन तृतीय शुकक्‍्लध्यान-सूक्ष्म क्रिया- 
प्रतिपाति को ध्योंते हैं। तेरहवें गुणस्थान के अंतिम समय में 
कृष्टियो के असंख्यात बहुभाग का क्षय करते है । 


इस प्रकार योगनिरोध होने पर सब कर्म झ्ायु की स्थिति के 
समान हो जाते हैं। वे भ्रयोग केवली हो जाते हैं। उनके चौरासी 
लाख उत्तरगुण पूर्ण होते है तथा वे अठारह हजार भेदयुक्त शील 
के ईशपने को प्राप्त होते हैं । 


शंका--प्रयोगी जिनको 'शीलेश” कहने का क्‍या कारण है ? 
सयोगी जिनमें संपूर्ण गुण तथा शील प्रकट हो जाते हैं, “सकलगुण- 
शोलभारस्याविकल-८वरुपेणाविर्भाव.” ( २२९२ ) 

समाधान---अयोगी जिनके सपूर्ण आस्रव का निरोध हो 
गया है, इससे उन्हे शीलेश कहा है। सयोगी जिन के योगास्रव 
होता हैं। अतः सं कर्मो की निर्जरा हैं फल जिसका ऐसा पूर्ण 
सवर नहीं होता है--“योगास्तवमात्रसत्वापेक्षषा सकलसवरों 
निःशेपक्रम॑निर्जरैकफलो न समुत्पन्न.” । इस कारण भ्रयोगी जिन 
'शीलेश' कह गए हैं । 

प्रश्न---अतर्मूहुत पयंन्त वे श्रयोगीजिन लेश्या रहित हो शील 
के ईश्वरपने का अनुपालन करते हैं। उस समय “भगवन्ययोगि- 
केवलिनि कीइशो ध्यान्परिणाम, ? भ्रयोग केवली भगवान के ध्यान 
का परिणाम किस प्रकार होता है ? 


समाधान---उस समय वे समुच्छिल्नक्रियानिवृत्ति शुक्ल ध्यान 
को ध्याते हैं। “समुच्छिण्णकिरियमणियट्टि-सुक्कज्काणं मायदि” 


( २४६ ) 


तत्वाथ॑सूत्र में इस ध्यान का नाम व्युपरतक्रिया निवृत्ति दिया गया 
है। ध्यान का लक्षण एकाग्र-चिन्ता -निरोध यहा घटित नही 
होता, कारण वे सपूर्ण पदार्थों का केवलज्ञान के द्वारा साक्षात्‌ 
ज्ञान करते हैं। इससे यहां सयोगीजिन के समान ही उपचार से 
ध्यान को कहा गया है। “परमारयवृत्या एकाग्रचिन्ता-निरोध-लक्षण 
ध्यान-यरिणामस्य श्र वोपयोगपरिणते केवलिन्यनुपपत्ते:--परामार्थ 
वृत्ति से श्रुवोपयोग परिणत केवली के एकाग्रचिन्तानिरोध रूप 
ध्यान परिणाम की अनुपपत्ति है। 


#ततो निरुद्धाशेपास्रवद्वारस्य केवलिन स्वात्मन्यवस्थानमेवा 
शेपकर्मनि्ज रणैकफलमिह ध्यानमिति प्रत्येतव्यप्व/ ( २२९३ ) 
इस कारण संपूर्ण श्रा्नव के द्वार रहित अ्योगीजिन के अपनी 
प्रात्मा में अ्रवस्थिति ही संपूर्ण कम की तिर्जरा ही एक फल रूप 
ध्यान जानना चाहिये । 


चतुर्थ स्थादयोगस्य शेपकर्मच्छिदृत्तमम्‌ । 
फलमस्याद्भुत धाम परतीथ्यंदुरासदम्‌ ॥ 


चतुर्थ शुबल-ध्यान श्रयोगीजिन के होता है। यह शेष कर्मों के 
क्षयरप श्रेष्ठ फल युक्त है। वह भ्रद्भततेज युक्त है तथा मिथ्या- 
मार्गियों के लिए संभव नहीं है! 

मूलाचार में लिखा है :-- 


तत्तोरालियदेहों णामा गोदं च केवली जुगव । 
श्राउं च वेदणीयं खिवइत्ता णीरआ होई ॥२३५॥ भर. ११ 


वे भ्रयोग केवली श्रोदारिक शरीर, नाम कर्म, गोत्र, आयु 
तथा वेदनीय का क्षय करके कर्म रज रहित होते हैं । 


री भ्प्छ 
े वे चोदहवें गुणस्थान के उपान्त्य समय में उदयरहित वेदनीय, 
देवगति, पाच शरीर, पाच सघात, पाच बबन, छह सस्थान, तीन 


( २४० ) 


आंगोपाग, छह सहनन, पंचवर्ण, दोग॑घ, पंचरस, झाठ स्पर्श, देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वीं, अगुद्लघु, उपधात, परघात, उच्छुवास, दो विहायो- 
गत्ति, अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, भ्रस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुभभंग, 
सुस्वर, दुस्वर, अनादेय, श्रयशःकीति, निर्माण, नीच गोत्र ये बहत्तर 
प्रकृतिया नाश को प्राप्त होती हैं । 


अंतिम समय में उदय सहित वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, 
पंचेन्द्रिय जाति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
उच्चगोत्र, प्रत्येक, तीथंकर नाम कमे, आझादेय तथा यशःक्रीति इन 
श्रयोदश प्रकृतियों का क्षय होता है । 


झयोगकेवलीका काल “पंचहृस्वाक्ष रोचारणकालावच्दछिन्त 
परिमाणः” ( २२९३ )-आ्र, इ, उ, ऋ, लू इन पंच हृस्व अक्षरों 
के उच्चारण के काल प्रमाण कहा है। कम क्षय होने पर भगवान 
“स्वात्मोपलब्धिलक्षणा सिद्धि/--स्वात्मोपलब्धि स्व्ररप सिद्धि को 
तथा “सकलपुरुषाथंसिद्धें: परमकाष्ठा-निष्ठमेकसमयेनैवोपगच्छ॒ति” 
--पुरुषार्थ सिद्धि की परमकाष्ठा की प्राप्ति को एक समय में प्राप्त 
होते हैं। कर्मक्षय होने के कुछ काल पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त होता हो, 
ऐसी बात नहीं है। जयघवला टीका में कहा है “क्ृत्स्नकमंविध्र- 
मोक्षान्तरमेव मोक्षपर्यायाविर्भावोपप्रते:”--संपूर्ण कर्मों के पूर्ण क्षय 
के अ्नंतर ही मोक्षपर्याय के आविर्भाव की उपपत्ति है। 


कर्मो के क्षय होने से सिद्ध परमात्मा को मुक्तात्मा कहते हैं । 
आचाय॑ ग्रकलंकदेव कहते हैं, भगवान कर्मों से मुक्त हुए हैं, 
किन्तु उन्होंने अपने आत्मगुणो की उपलब्धि होने से कर्थ॑चित्‌ 
अमुक्तपना भी प्राप्त किया है। वे कर्मों के बधन से मुक्त होने से 
मुक्त हैं. तथा ज्ञानादि की प्राप्ति होने से अमुक्त भी हैं। श्रतः वे 
मुक्तामुक्त रूप हैं। शरीर रहित हो जाने से वे भगवान ज्ञानमू्ति 
हो गए.। चमंचक्षुओं के अगोचर हो गए। उन्होने भ्रक्षय पदवी 
प्राप्त की है। उन ज्ञानमृति परमात्मा को नमस्कार है। 


( २५१ ) 
मुक्तामुत्कैक-रूपो यश कर्मभिः संविदादिना । 
भरक्षय॑ परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्‌ ॥ 


शुद्धदव्याथिक इष्टि से जिस झात्मा को कर्मबंधन काल में भी 
शुद्ध कहते हैं, श्रब वह आत्मा पर्याय इष्टि से भी शुद्ध बुद्ध हो गई। 


चूणिसूत्रकार यतिवृषभ स्वामी कहते हैं :-- 


“सेलेसि अद्भधाए फीणाए सव्वकम्मविप्पमुक्को एकसमएण 
सिद्धि गच्छइ”---दैलेशता का काल व्यतीत होने सव्वे कर्म से 


विप्रमृक्त हो वे प्रभु एक समय में स्वात्मोपलब्धि रुप सिद्धि को 
प्राप्त होते हैं । 


तिहुवण-णाहे णमंसामि--- 
त्रिसुवन के नाथ सिद्ध परमात्मा को हमारा नमस्कार है। 





